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संदेश 


प्रिय आचार्यगण एवं ब्रह्मचारियों ! 


विश्वविद्यालय के नवसत्र के प्रारम्भ होने पर आपका स्वागत करता 
हूँ। आशा है, आप लोग इस राष्ट्रीय सस्था के सस्थापक कुलपिता स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज के बताए मार्ग पर चल कर, इस सस्था के सम्मान की 
वृद्धि करने मे तन-मन से तत्पर होगे। नेतिक दायित्व, सामाजिक हिंत और 
निजी जीवन के निर्माण की प्रेरणा विवशता से नही, अन्दर से उद्भ्रृत होनी 
चाहिए। मनुष्य के निजत्व की चिन्ता से बढ़कर मानवमात्र की शक्तिमत्ता 
की खोज एक बडा लक्ष्य है। विशाल ज्ञान, विराट चिन्तन, सावंभौम धर्म, 
उज्ज्वल चरित्र, कर्मठता और अडिग निश्चय, व्यक्ति को महान बनाते हैं। 
अपने देश, समाज और जनसमूह की आशा-आकॉक्षाओ के अनुरूप अपने को 
सक्षम बनाना ही शिक्षा का सर्वोच्च ध्येय है। महषि दयानन्द, महात्मा 
गाँधी, महात्मा श्रद्धानन्द, महर्षि अरविन्द, महाकवि टंगोर और महामना 
मालवीय जी ने भारतीय जीवन-दशेन के जिन सूत्रो की ओर शिक्षाविदों का 
ध्यान आढक्ृष्ट किया है, उनमें सास्क्ृतिक अध्यात्म, सा्वभौम चेतना, राष्ट्प्र म 
और निजी जीवन का उन्नयन प्रमुख स्थान रखते है। मेरी इच्छा है कि 
साम्प्रदायिक, भाषिक और राजनीतिक एकागिता से मुक्त होकर, आप अपने 
जीवन में शाइवत मानवमूल्यों और आये-संस्कारों को सजोएँ। विश्वविद्यालय 
में आकर भी यदि 'विश्व-चेतना' का उदय न हो सका तो समझ लोजिये सारा 
श्रम व्यर्थ हो गया । 


वेद भगवान का यह उपदेश सदेव याद रखिए-हम सबके साथ सहयोग 
की भावना से काम करें। #_मारे हृदय मे समता का भाव विकसित हो | हमारा 
चिन्तन, संकल्प और क्रियाकलाप एक लक्ष्य के लिए हो। हमारे जीवन में 
देश, जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग तथा भाषा आदि की सकीणंताएँ न उत्पन्न हो। 
हमारे राष्ट्‌ और समाज मे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आशिक 
सम्पन्तता हो। इस सम्पन्तता में सब भागीदार हो । सब सुखी और नीरोग 


हो। हम रुहिमुक्त पमाज के उत्मान और अपने जीवन को महान बनाने 
के लिये सच्चे ज्ञान की सोज में बगे रहेँ- 


समानी व आहत तमाता हृदयानि वे: 
समानमस्तु वो मतो यथा व सुरहासति। 


भाप लोगो के लिए मंगतलकामनाएँ। विश्वास करता हूँ कि आप लाग 
दत्तचितत होकर पठन-पाठन के कार्य में जुट जायेगे तथा इस वर्ष पहले वर्षो 
की अपेक्षा और भी अधिक उपलब्धियां प्राप्त करेगे। 


भाहिस्त ही गुनगुताओं भेरे अइआर, 
हर है न मेरे ख्वाब कुचल जाए कही । 


भवदीय 


(रामबद्र शर्मा) 
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वेदिक वन्दना 


ऊ त्वमस्ने यज्ञातां होता विहवेषां हिलः 
देवेभि्मानषे जने। 
ऋ० ६, !६ ! 


अखय-अने | त्वं यज्ञाना होता (अधि)। विश्लेषा हित. देवेमि: मानुषे जने । 


अर्थ-- (अम्ते | स्व यज्ञाना होता) हे ज्ञाममय जगदीस्वर तू यज्ों का-सभो श्रेष्ठ 
कर्मों का सम्पादन करने वाला है, सभी श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा करने वाला है, 
तेरी अनुकम्पा से ही सब उत्तम कम सम्पलन होते हैं। (विश्वेषा हितः) तू 
सदा सब का हित करने वाला है वा सब के भीतर विद्यमात रहने वाला है। 
(दिवेभि मानुषे जने) तू अपने दिव्य गुण कर्म स्वभावों के साथ मतनशील 
मानवों मे आ विराजमान हो--अर्थात्‌ उपाप्तकजनों में साक्षात्‌ अनुमव में 
श्रा। 


। - भरी रामप्रसाद वेदालंकार 
$ 

शानपुज़ हे देव हृताशन, श्रेष्ठ कमेमाला कर्चा, 

तुम अंगत यज्ञों के प्रेरक, जीवों के भर्त्ता, हर्ता। 

भूतमात्र हितेसाधन कर्त्ता, कहणाकर जग के ह्वामी, 

मततशील साधक के अनुभव, धमंम्राग के अनुगामी। 

एस अमाध अज्ञात तिमिर मे ज्योति तरी दे पार करो, 

चिदानद हे अस्तर्यामी, प्रेम-सुमत स्वीकार करो । 


“- डा० विष्णदत्त राफश्न 


यम्पाद्रक का कलम से 


८८वाँ दीक्षान्त 


१६ अप्रैल” ८८ को गुरुकुल विश्वविद्यालय मे वैदिक परम्परागत रीति से ८प्वाँ 
दीक्षान्त-समारोह सम्पन्त हुआ। इस अवसर पर शिक्षाविद कुलपति श्री रामचन्द्र शर्मा 
ने वेद, कला और विज्ञान के सस्‍्तातकों की उपाधियाँ प्रदान कीं। पी-एचढ०डी० उपाधि से 
अलकृत होते वाले शोधार्थी भी उपस्थित हुए। इस समारोह मे दीक्षास्त-माषण देने दिल्ली 
उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री वी०एस० देशपाण्डे पघारे। 
दीक्ष/न्त-सस्कार देखने के लिए सभागार में उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए 
श्री देशपाण्डे ने कहा कि हमारे संविधान का मूलतत्व भारतीयता है क्योकि मारतीयता 
ही देश के विभिन्‍न घर्मों और वर्गों के लोगो के लिए एकता का एक सूत्र है। राष्ट्रीयता, 
एकता और अखण्डता के सूत्र मे हम अपने ग्रौरवपूर्ण इतिहास ओर सॉस्क्ृतिक परम्पराओं 
की विरासत के बल पर ही बंषे हुए है। इस एकता के सम्पादन में धर्म की बड़ी भुभिका 
रही है। इसके लिए धर्म के सविधानसम्मतरूप और भारतीय धर्म साधनाओ और 
धघारणाओ की मूलमावना को समझ लेना जरूरी है। 


विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि सत्यबुद्धि झ्ले प्रेरित और ग्राहय विवेक ही धर्म है, 
अत ऐसा धर्म भारतीय सविधान मे निहित एकात्मता की भावना का ही पोषक है। यदि 
हम अपनी शिक्षा का उपयोग इसी मूलभूत ऐक्य की प्राप्ति के लिए कर सके तो नवदीक्षित 
स्नातक भानवीय चेतनाधार। के अविभाज्य अग बनकर अपने नवोदित व्यक्तित्व से समाज 
का मला कर सकते है। 


दीक्षान्त-माषण से पूर्व गुएकुल का ध्वज आगे रखकर मबसस्‍्तातकों की शोभायात्रा 
निकाली गई जिसमें कुलसचिव, सन्यासीक्ृन्द, गुरुकुल के परिद्रष्टा, कुलाधिपति, मुख्य 
अतिथि, कुलपति, आचार्यगण तथा पूर्वस्नातकों ने भाग लिया। मच पर दीक्षान्तयज्ञ 
सम्पन्न हुआ जिसमें कुलाधिफति डा० सत्यकेतु विद्यालकार, परिद्रष्टा श्री सोमनाथ 
मरवाह, कुलपति श्री शर्मा तथा मुख्य अतिथि श्री देशपाण्डे सहित शिक्षापटल, कार्यपरिषद्‌, 
शिष्टपरिषद्‌ तथा आर्य प्रतिनिधि समाओ के अधिकारियों ने भाग लिया। 


दीक्षान्तमांषण से पूर्व स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के शिष्य, अंग्रेजी, सस्कृत तथा 
हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर पर वेदिक साहित्य, सस्कृति, समाजशास्त्र, दर्शन, आये 


(2) 


विचारधारा और होमियोपथी के : अनेक उत्कृष्ट ग्रथों के लेश्षक, राष्ट्रपति द्वारा समादुत 
सस्कृत विद्वान्‌ एवं पूर्व साँसद, कुलपति और परिद्रष्टा डा० सत्यक्षत सिद्धान्तालक्षार को 
परिद्रष्टा श्री मरवाह ने गुरुकुलीय शिक्षा के प्रतीकपुरुष के रूप मे उत्तरीय प्रदात कर 
सम्मानित किया | डा० सत्यक्रत के सम्मान में प्रकाशित तथा उत्तर एवं दक्षिण भारत के, 
उच्चकोटि के विद्वानों की प्रशस्तियों से अलकृत एक बृहत्‌ अभिनन्दन ग्रथ “वैदिक साहित्य, 
संस्कृति और समाजदशन' का विमोचन माननीय ग्यायाधीश श्री देशपाण्डे ते किया । इस 
ग्रथ के प्रेरक कुलपति श्री रामचन्द्र शर्मा तथा सरक्षक डा० सत्यकेतु 
विद्यालकार तथा श्री सोमनाथ जी मरवाह हैं। पद्मभूषण डा० श्िवमगलसिह सुमन, 
पद्मभूषण डा० अमृतलाल नागर, दक्षिण भारत हित्दी प्रचार सभा मद्रास के श्री आर> 
शौरिराजन एवं कर्नाटक-बगलौर विश्वविधालय के सकायाध्यक्ष डा० सरगर कृष्णभूति इस 
ग्रथ के परामशं मण्डल के सदस्य हैं । ग्रथ का सम्पादन ग्रुरकुल के हिन्दी विभागाध्यक्ष 
डा० विष्णुदत्त राकेश ने किया है। न्यायमूर्ति श्री देशपाण्डे ने करतल ध्वनि के बीच यहू 
महत्वपूर्ण ग्रथ डा० संत्यव्र॒त जी को सम्वित किया। प्रो० सिन्हा के पम्पादन में प्रकाशित, 
विश्वविद्यालय की पी-एच्र०द्वी० उपाधि के लिए प्रस्तुत शोधप्रबंधों के सारयेंशों का सकलब 
शोध सारावली' के ताम से परिद्रष्टा श्री मरत्राह जी द्वारा विमेचित हुआ । उक्त दोनो 
ग्रथ स्वामी श्रद्धातद अनुसघान प्रकाशन केन्द्र से प्रकाशित हुए है | कुलपति श्री शर्मा ने 
हान ही में उक्त केन्द्र की स्थापना विश्वविद्यालय मे की है। इसके लिये अनुदान आधोग 
के अधिकारी धन्यवाद के पात्र है। 


अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष 
डा0 के० सच्चिदानंद मूर्ति ग.रुकुल पथारे 


भारतीय द्व्शनो के प्रकाण्ड विद्वान तथा आंध्र विश्वविद्यालय वाल्टेयर के पूर्व दर्शन' 
विभागाध्यक्ष एव! सम्प्रति अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष डा० के० सच्चिदानद मूर्ति 
२५ जून को अपनी उत्तराखण्ड यात्रा के दोरान गुरुकुल पधारे। डा० मूर्ति ने तत्तवाद, 
दर्शन, धर्म और राजनीतिक विचारधारा के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र मे ऐतिहासिक 
कार्य किया है। उनके ग्रन्थों में 'रेबीलेशव एंड रीजन इन अद्वत वेदात स्टडीज इन दे 
प्राब्लम्स ऑफ पीस', 'मेटाफिजिक्स, मेत एण्ड फ्रीडम”, “इण्डियन फॉरन पोलिसी” 
'द इन्डियन स्प्रिट', 'तेलगू इनसाइक्लोपीडिया','फिलोसफो एण्ड रिलीजन', “0मकालीन 
मारतीय दर्शन', 'करेट ट्रेइस इन इच्डियन फिलासफी (४ 7२, [२४0 के सहयोग से) तथा 
'रीडिग्स इन इण्डियन हिस्ट्री, पोलिटिक्स एण्ड फिलासफी' प्रमुख है । 


प्रो० मृति का पुस्तकालय समागार में “वंदिक साहित्य में अद्वेत' विषय पर 
विद्त्तापूणे व्यास्यान हुआ। व्याख्यान से पूर्व प्रो मूर्ति को कुलपति श्री क्चर्या ने 
उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया । समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के 
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पूर्व परिद्रष्टा तथा मारतीय चिंतन के वयोढृद्ध विद्वान्‌ डा० सत्यव्रत सिद्धान्दालंकार ने की । 
कुश्पति श्री रामचन्द्र शर्मा ने विद्वान्‌ वक्ता का आमार स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय 
की उपलब्धियों का परिचय दिया तथा डा० मूर्ति के आगमन को शुमलक्षण माना । व्याख्यान 
से पूर्व कुलसचिव सहित विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों ने डा० मूति का 
माल्यापंण द्वारा स्वागत किया। 


पदुमश्री डा० सच्चिदानंद राउतराय को 
ज्ञानपीठ सम्मान मिलता 


आधुनिक उडिया कविता की गगा को परम्परावादी ओर नवोत्थानवादी शिखरो से 
उतार कर वस्तुपरक अमिव्यजना, मुक्त छद और बिम्बो की घरती पर नई-नई दौलियो में 
प्रतिष्ठित करने का कार्य डा० सच्चिदानद राउतराय ने किया । कथासाहित्य, काव्यनाटक, 
आलोचना और अनुसधान के क्षेत्र में उनका योगदान अपूर्व है। वामपथी विचारधारा के 
कारण भारतीय माषाओ के प्रगतिशील साहित्यकारों मे उनका विशेष स्थान है । 


डा० राउतराय का जन्म १६१६ मे पुरी जिलान्तगंत खोर्घा निकटवर्ती गुरुमग 
ग्राम में हुआ। बारह वर्ष की अवस्था मे उनकी पहली कविता छुपी और सोलह ब्ष की 
अवस्था में उनका प्रथम कवितास ग्रह 'पाथेय' प्रकाशित हुआ । उनकी दूसरी रचना 
“वाण्डुलिपि' ने उडिया कविता को नवीन दिशा दी। इस संग्रह की भूमिका तथा 'कविता 
१६६२! की भूमिकाओं से डा० राय के काव्यश्ञास्त्रीय विवेचन का पता चलता है। 
"साहित्य विचार', 'साहित्य मुल्थवोध' तथा “माघुनिक साहित्यर केतक दिग' उनके अन्य 
आलोचनात्मक ग्रथ हैं। उनके उपन्यास मनोविश्लेषण प्रधान है। फ्रायड और युग के 
मन्तव्यों मे बुना हुआ उनका कथासाहित्य, उडिया कथासाहित्य मे एक नई मानसिकता 
लेकर आया | 'चित्रग्रीव” उपन्यास इसी मनोभूमि की रचना है। यही प्रवृत्ति उनके काव्य 
अभियात' और 'पलली श्री' मे भी दिखाई पड़ती है। क्षयग्रस्त समाज की विषमता और 
सवेदना, मानवीय आक्रोश ओर मानवीय न्यायपूर्ण अधिकारों को सचेतना डा० राय की 
रचनाओ के मूलस्वर है। ग्रामीण जन-जीवन और उखडे परिवेश को अपनी कहानियों में 
जीवंत रूप देकर डा० राय ने उत्पीडित स्वहारा के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न उठाया 
है। आधुनिक आलोचक डा० राय को शुद्ध कविता का हिमायती मानते हैं। पद्मश्री से 
विभूषित, उत्कृष्ट प्रतिमा के घनी डा० राउतराय ड्रस वर्ष ज्ञानपी से सम्मानित हुए । 
हादिक बधाई । 
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डा0 सत्यकेतु विद्यालंकार और 
डा0 लक्ष्मीनारायण दुबे को 
आचार्य गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार | 


गुरुकुल कांगडी के प्रारंभिक युग के आचार्य श्री गोवर्धन शास्त्री की स्मृति में संघड़ 
विद्या सभा ट्रस्ट जयपुर प्रतिवर्ष प्रशस्तिपत्र, उत्तरीय तथा एक सहस्न रुपये की सम्मान- 
राशि प्रदान कर, आय॑ विचारधारा के विद्वानों का सम्मान करती है। इस वर्ष गुर्कुल 
के दीक्षान्त पर सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डा० सत्यकेतु बिद्यालकार तथा सागर विश्वविद्यालय 
के हिन्दी रीडर डा० लक्ष्मीनारायण दुबे को यह सम्मान परिद्रष्टा श्री सोमनाथ जी मरवाह 
के करकमलो द्वारा समर्पित किया गया। कुलपति श्री रामचन्ध शर्मा ने प्रशस्तिपत्र देकर 
दोनों मनीषियो के कृतित्व का परिचय विद्वानों मो दिया। स्मरण रहे, डा० सत्यकेतु जी 
ने कई खण्डो मे आर्यसमाज का बृहत्‌ इतिहास लिखकर तथा डा० दुबे ने 'हिन्दी साहित्य 
में आययंसमाज की अभिव्यक्ति' लिखकर आयंसमाज और साहित्य की अविस्मरणीय सेवा 
की है । इस अवसर पर आचार्य गोवर्धन शास्त्री के पुत्र श्री बलमद्रकुमार हुजा, पूर्व कुलपति 
गुरुकूल्न कागडी विश्वविद्यालय विशेषरूप से उपस्थित थे। 


पण्डित भगवद्दधत्त वेदालंकार का निधन 


गुरुकुल के यशस्वी स्नातक तथा वेदों के प्रकाण्ड विद्वानु पण्डित मगवदहृत्त वेदालकार 
का निधन अपूरणीय क्षति है। पण्डित जो ने १६३५ मे वेदालकार की उपाधि प्राप्त की 
थी। पजाब आये प्रतिनिधि सभा में ६-७ वर्ष कार्य करने के वाद आप गुरुकुल के 
वेदानुसघान विभागःमे स्थानान्तरित हुए। १६७६ तक वेदाध्यापन, अनुसधान तथा गुरुकुल 
पत्रिका का सम्पाईन करते हुए सेवामुक्त हुए तथा बाद में विशेष योजना के तहत 
शास्त्र चृडामणि' के लिए पुन विश्वविद्यालय में कार्यरत हुए। आपकी पुस्तकों में वंदिक 
साहित्य की जटिल एवं दुरूह कल्पताओं को सुगम और सुबोध रूप मे प्रस्तुत किया गया 
है । वेद को निष्काम सेवा मे आपने अमावग्रस्त होते हुए भी घनोपाजन को महत्व नहीं 
दिया । 'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडगोवेदो5ध्येयोज्षेयश्च/ --इस शाास्त्रवचन को आपने 
बड़ी सच्चाई के साथ जीवन में उतारा। 


सघड विद्या सभा ट्रस्ट जयपुर के सम्मान के अतिरिक्‍त उत्तर प्रदेश शासन तथा 


पुरुषोत्त मदास मेमोरियल ट्रस्ट हैदराबाद से भी आपको सम्मान मिला। आपके पुरस्कृत 
अ्रथो में वेदिकस्वप्त विज्ञानमू, ऋषि रहस्य, विष्णु देवता तथा सविता देवता के नाम विशेष 
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रूप से उल्लेखनीय हैं। झ० वासुदेवशरण अग्रवाल, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर तथा 
डा० सम्पूर्णानन्द जी आपके ग्रथों को बड़े आदर के साथ देखते थे। इसके अतिरिक्त वेद- 
विमर्श, वेदिक अध्यात्म विद्या, बृहस्पति देवता, ऋभु देवता, ऋषिदेव निर्वेचन तथा रुद्र 
देवता ग्रंथो ने भी विद्वनों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट क्रिया । 


एक वेदविद्याविशारद्‌ पण्डित के रूप मे स्यातिप्राप्त, वेदिक विषयों के वैज्ञानिक 
आष्यकार और गुरुकुलीय परम्परा के सच्चे आदर्श का अपने बीच से उठ जाना नियति का 
क्र उपहास ही है। पण्डित जी शुभ-सकत्पो के वसोर्घारा होम से अपने शिवतनू का 
प्रीणन करते रहे और अब अग्निहुत होकर वह तेजरूप हो गए है। पण्डित जी का कतुंत्व 
अमर है। हम पण्डित जी को नतशिर श्रद्धाजलि अपित करते है। 


हिन्दी अध्ययन शिविर 


£ मां ८८ को अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्येता छात्र-छात्राओं का एक 
अध्ययनदल केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय मारत सरकार के शोघसहायक श्री अश्विनीकृमार 
के साथ गुरुकुल पघारा। इसमे आसाम, उडीसा, इम्फाल, अरुणाचल, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक 
तथा तमिलनाडु के प्रतिनिधि प्रमुख थे । हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० राकेश ने इन विद्यार्थियों 
की हिन्दीअध्ययन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान किया। इस दल ने तीन दिन 
परिसर मे रहकर विश्वविद्यालय की गतिविधियो का अवलोकन किया। इस दल को 
लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी आचाये एवं विमागाध्यक्ष डा० सूब॑प्रसाद दीक्षित 
तथा आचार्य प्रो० रमप्रसाद वेदालकार ने सम्बोधित किया | डा० दीक्षित ने हिन्दी विभाग 
के निमत्रण पर “मारतीय साहित्य की मूलभूत एकता” विषय पर विद्वत्तापूर्ण 
व्याख्यान दिया । 


पदुमभूषण पण्डित अमृतलाल नागर को 
शिखर सम्मान 


हिन्दी के कालजपी उपन्यासकार पदुमभूषण पण्डित अम्नेतलाल नागर को बिहार 
सरकार ने अपना सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 'डा० राजेन्द्रप्रसाद शिखर सम्मान' पटना 
में प्रदान किया। मुख्यमन्त्री श्री भगवत झा आजांद ने उत्तरोब तथा एक लाल रुपये की' 
राशि प्रशस्तिप्रत्न सहित श्री नांगर को आदरपूर्वक समर्पित की । उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 
श्री तागर को “भारत-मभारती' पुरस्कार देने की घोषणा की है। एक लाख रुपये की राशि 
का यह पुरस्कार प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार है जो श्री नाथर से पृ श्रीमती महादेवी वर्मा 
तथा श्री जैनेद्धकुमार को समर्पित किया जा चुका है। श्री नागर को इस अवसर पर 
द्ादिक बधाई। 
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श्री नागर का जन्म १७ अगस्त १६१६ को आगरा में हुआ था। गुजराती ब्राह्मण 
होते के कारण श्री नागर मे आस्था, कला, सास्कृतिक मूल्यों का सरक्षण और उदारता 
कूट-कूट कर भरी हुई है। खट्टर के इवेत परिधान मे एक तेजस्वी किन्तु अत्यत शालीत 
और सरल व्यक्तित्व का नाम है नागर । ऐसा व्यक्तित्व जिसमे ढाई आखवर प्रेम की सुगध 
है, विवेक पर आधघारित धर्म की मुस्कान है तथा तड़क-मडक ओर रूढियो से दूर 
साहित्यिक उदारता है। मुक्तमना नागर जी पुरातत्व और लोककलाओ मे पारगत हैं। 
संगीत और रगमच से उनका गहरा लगाव है । नाटक, संगीत, पत्रकारिता, फिल्‍मीलेखन 
तथा कथालेखन उनके साहित्यिक व्यक्तित्व मे घुलमिल गए है । स्वतन्त्रता से पूर्व 'सुनीति', 
"चकल्लस ' तथा “अल्लाह दे' जैसी पत्रिकाओ का सुरुचिपृर्ण सम्पादन किया। 'चकल्लस' 
हास्यव्यग्य की साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसकी प्रश्यसा करते हुए आचार महावीरप्रसाद 
ढ्िवेदी ने कहा था-इसे देखकर मेरा मुर्दा दिल मी जिन्दा-सा हो उठा। प्रेमचन्द, सुदर्शन 
तथा मगवतीचरण वर्मा के समात श्री नागर फिल्म सिनेरियो लेखक के रूप मे बम्बई गए | 
१६४० से ४ तक कोल्हापुर, बम्बई तथा मद्राव के फिल्मक्षेत्रों मे काम किया। 
तदुपरान्त हिन्दी उपन्यासो के लेखन मे प्रवृत्त हुए । लखनऊ आकाशवाणी पर ड्रामा 
प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया । स्वाभिमानी होने के कारण स्वराज के काले साहबो की 
नौकरी छोडनी पडी। साहित्य अकादमी ने आपके उपन्यास “अमृत और विष' को 
पुरस्कृत किया। 


आपकी रचनाओ में महाकाल, सेठ बॉँकेमल, बूंद और समुद्र, अभ्रृत और विष, 
सुहाग के नूपुर, शतरज के मोहरे, सात घूघट वाला मुखड़ा, एकदा नेमिषारण्ये, मानस का 
हँस, खजन नत, नाच्यो बहुत गृपाल, ये कोठेवालियाँ, गदर के फूल प्रसिद्ध है। युगाववार 
और बात की बात आपकी नाट्यरचनाएँ हैं। कहानी सकलनो मे नवाबी मसनद, 
तुलाराम झास्त्री, पीपल की परी, मेरी प्रिय कहानियाँ तथा पॉँचवा दस्ता और सात अन्य 
प्रसिद्ध है। सस्‍्मर्ं, निवध और बालसाहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखे है। बूंद और 
समुद्र मे नगर के सिमग्र जीवन के फलक पर बनते-विगडते सम्बन्धो और मानवीय 
संवेदनाओ के विपुल बहुरगी चित्र अकित किए गए है। व्यष्टि और सम्माष्टि के मम्बन्धो 
के प्रतीकाथं पर आधारित यह उपन्यास हिन्दी आलोचको की दृष्टि भे नागर जी की 
कालजयी रचना है। डा० रामविलापत शर्मा ने इस उपन्यास के त्ताई चरित्र को भारतीय 
नारी का ऐसा सहज सस्कार माना है जिसके चित्रण से हिन्दी उपन्यास को उच्चतम 
स्तर प्राप्त हुआ है। ऐतिहासिक चेतना के प्रत्यकन और सास्क्ृत्तिक विश्लेषण की सूझ-बूझ 
शएकदा नैमिषारण्ये' मे मिलती है। लेखक ने नैभिषारण्प को भारतीय सास्क्ृतिक मूल्यों 
का स्वाहक केन्द्र माना है। तेमिष आस्दोलन को वह वेद, पुनजंन्म, कर्मकाण्ड, उपासता, 
ज्ञान तथा मानवीय सवेदता का अन्तिम रूप से समन्वयकर्ता मानते है। विरोधी सस्कृतियो 
का एकतासृत्र नैमिषारण्य की पुराण संस्कृति मे उपलब्ध है और यह काम मुख्यत एक 
विराट राष्ट्रीयदष्टि से किया गया था। भारतीय समाज का एक लम्बा इतिहास 
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नागर जी की रचनाओ में निहित है। चाहे उतके उपन्यास हो या कहानियाँ, नाटक हो या 
प्रहसन, रेखाचित्र हो या सस्मरण--उनका साहित्य यथार्थ जीवन का साहित्य है, 
भोगे हुए त्रासद और मधुर, सघषरत और सपघर्षोत्मुख जीवनक्षणों का साहित्य है, पर 
आस्था और विश्वास की एक ऐसी अखण्ड पूंजी मी उनके पात्रो के पास है जो विषमता 
के विष भे जिजीविषा का अमृत पिलाते रहते है और मानवीयशक्ति को जीवित रखते है, 
टूटने नही देते । भारतीय सामाजिक-सास्कृतिक दृष्टि से सम्पन्न, साम्यवादी चेतना 
से सम्युक्त, मनोरवेज्ञानिक पकड तथा शिल्प और भाषागत प्रयोगो से सबलित श्री नागर 
की कथाकला राष्ट्रीय जागरण और प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास साहित्य में शीर्षस्थ स्थान 
रखती है। नवयुग के परिप्रेक्ष्य मे एक स्वस्थ समन्वित दृष्टिकोण का सम्प्रेषण ही उन्हें 
भभीष्ट है। श्री नागर की रचनाएँ देश और देश से बाहर लोकप्रिय हुई है। अनेक 
सम्मान, पुरस्कार और प्रशसाओं से चचित-अचित श्रो नागर दीघंजीवी हो और इसी 
प्रकार अनवरत साहित्यसाधना मे सलग्न रहे । 


--विष्णदत्त राकेश 
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वाल्मीकि रामायण का अड्डी-रस्स 


-डा० महावीर, एमए (सस्कृत, हिन्दी), पी-एच डी. 
प्राध्यापक, गुरुकुल कागड़ी वि०वि०, हरिद्वार 


आदिकवि मह॒षि वाल्मीकिकृत रामायण विश्वसाहित्य का अक्षय कोश है, 
काथ्य-गुणो का आकर है, भारतीय सस्क्ृति का उज्ज्वल दीपक है। इस रामायण- 
महासागर से अनेकानेक कवियों की कल्पनाओ के भेघ बनकर उठे और साहित्य-गगन में 
छा गये। 


लौकिक क्राध्य मे रस की प्रथम उद्भूति रामायण में ही हुई थी, वह रस जो 
काव्य का जीवन है, उसकी आत्मा है। प्रसिद्ध काव्यक्षास्त्रियो के अनुसार साहित्य में 
रस की सर्वप्रथम उद्भावना करने का श्रेय आदिकवि को ही प्राप्त है। 


किसी भी काव्य का मूृल्याड्रून करते समय रसन्योजना की दृष्टि से आलोच्च 
कृति की समीक्षा अत्यावश्यक एबं महत्त्वपूर्ण होती है । फिर वाल्मीकि-रामायण में तो 
रसो की मन्दाकिती प्रारम्भ से अन्त तक प्रवहमान है। सभी रसो की मझजुल योजना 
में महर्षि पूर्णझपेण सफल हुए है। 


सस्कृत काध्यशास्त्रियों मे प्रत्येक महाकाबध्य अथवा नाटक में श्रृज्धार अथवा 
घोर रप्त को अज्जी रूप में एव अन्य रसो को अड्भू रूप मे प्रयुक्त करने का निर्देश दिया 
है. 'श्रृद्धारवीरशान्तानामेको$ड्टी रस उच्यते सा०द० ६३१७। इस मान्यता के अनुसार 
खड़ार, वीर अथवा शास्त-रस अधान महाकाब्य का निर्माण होना चाहिए। किस्तु 
फवीश्वरो की भारती केवल इस सीमा में बंधकर ने रह सकी । कुछ कवियों ने श्ृद्भार 
अथवा बीर के रसराजत्व को चुनौती देते हुए करुण-रप्ष-प्रधान काथ्यो की रचना की । 
पदवाक््यप्रमाणज्ञ महाकवि भवेभूति का करुणरसप्रधान नाटक 'उत्तररामचरित” इसका 
ज्वलन्त उदाहरण है। 


आदिकवि की अमर कृति के अद्भी-रंस का निर्धारण करते समय सर्वप्रथम 
काव्यशास्त्रीय प्रतिबद्धतओं की शूल्लला को शिधिल करना आवश्यक होगा, क्योकि 
बह उस काल की प्रथम रचता है, जिस का तक काव्यशास्त्रियों द्वारा काब्य-तत्वो 
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का निर्धारण नहीं किया गया था । दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वाल्मीकि केवल 
लौकिक कविमात्र नहीं हैं, अपितु वे साक्षात्कृतधर्मा महर्षि हैं, जो समग्र उत्तमोत्तम 
काव्यगुणों से परिपूर्ण अमर महाकाव्य का निर्माण करते हुए भी लोककल्याण की, वैदिक 
संस्कृति के उद्घोष की दिव्य भावना सदैव अपने समक्ष रखकर कविकर्म में प्रदृत्त 


होते हैं। 


महाकवि कालिदास जैसे कवियों के काव्यो को पढ़कर सहसा ही उन्हे श्वृगार 
रस का कवि घोषित कर दिया जाता है, क्योकि अन्य रसो की तुलना में श्र गार का 
बाहुलय एवं वैविध्य, शगार के अज्भीत्व को प्रमाणित कर देता है, किन्तु वाल्मीकि- 
राम्ययण की स्थिति इससे भिन्‍ने है। इस महाकाव्य में श्युगार, वीर, करुण, आदि 
विविध रसो का प्रयोग उत्कृष्ट रूप मे ओर वह मी प्रचुर मात्रा मे हुआ है, अत, 
जो जिस रस के प्राघान्य का पक्षघर है, उस समीक्षक को उस रस की मुख्यता सिद्ध 
करने का आघार प्राप्त हो जाता है। किन्तु आचायों के अनुसार कोई एक रस 
अड्जी एबं अन्य अज्ञभूत होते हैं, अत. अन्त साक्ष्यो एवं बहि साक्ष्यों के आधार 
पर अज्भीरस के निर्धारण का प्रयास करेंगे। 


ध्वनि संप्रदाय के प्रवत्तक आचाय॑ आनत्दवर्धन ने कहा है कि जिन प्रबन्धों में 
बहुत से रस एकत्रित होकर प्रतिमासित होते हैं, उन रसो में जिस रस का आस्वाद 
सर्वाधिक प्रतीत होता है, वह रस स्थायीवत्‌ एवं अन्य सचारी के समान होते है--'बहुना 
समवेताना रूप यस्‍््य मवेद्‌ बहु ।स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषा सचारिणों मता.॥ 
धघ्वन्यालोक पृ० ३६७ । 


वाल्मीकि-रामायण के अडद्भी-रस के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। राम- 
कथा साहित्य के विद्वान्‌ अध्येता डा० रामप्रकाश अग्रवाल इसे बीर-रत् प्रधान 
महाकाव्य मानते हैं। अपने मत की पुष्टि में उनके ते निम्न प्रकार है-- 


१ उत्तरकाष्ड प्रक्षिप्त है, अत: उत्तरकाण्ड को घटनाओं के आधार पर करुंण-रस 
की प्रधानता नहीं मानी जा सकती । 


२. कैच वध का प्रसंग भी संदिग्ध है और केवल उसके आधार पर करुण रस 
को प्रधान नही माना जा सकता। 


३, राम एवं अधिकाश पात्रों के वीर क्षरित्र एव रावभवध की घटता के आधार 
पर इसका प्रधान रस वीर ही है। 


४, बालकाण्ड में यह उल्लेख किया गया हैं कि प्रारम्म में इस महाकाव्य का नाम 
'पौलस्त्य वध रखा गया था। इस आधार पर भी रामायण का प्रधान रस वीर को दी 
मानना चाहिए । 
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४. भारतीय महाकाव्यो का विशेष अध्ययन करने वाले विद्वानों ने बुग और 
वातावरण के आधार पर रामायण और महाभारत को वीर-युग का श्रतिनिधि महाकाव्य 
मात्रा है । ह 


६. रामायण मे ऐतिहासिक तत्वों की प्रचुरता मी यहो प्रकट करती है कि उसमे 
वोर-रस की प्रधानता है? । 


जो अन्य विद्वान्‌ इसे वीर-रस-प्रधान महाकाव्य मानते है उनके तर्क भी उपयुक्त 


ही हैं। 


कविवर रवीन्द्रनाथ टंगोर ते रामायण मे शान्त-रस को प्रधान रस माना है। 
वे कहते है - 


"रामायण में बाहुबल को नहीं, जिगीषा को नही, राष्ट्रगोरव को नहीं, केवल 
शान्‍्त रसास्पद ग्रहस्थ घर्मं को ही करुणा के अश्रुजल से अभिषिक्त कर महान्‌ शौर्य, वीर्य 
के ऊपर प्रतिष्ठित किया गया है? ।” 


टेगोर ते काव्यश्ञास्त्रीय दृष्टि से निरूपित शान्त रस को प्रधान नहीं माना है, 
अपितु समग्र महाक्राव्य के अध्ययन से जो जीवनोपयोगी नैतिक शान्ति प्राप्त होती है, 
उसकी ओर सकेत किया है । 


कतिपय विद्वान्‌ रामायण का बज्जी-रस मक्तिरस को मानते है। इस विषय में 
के० आर० शास्त्री के विचार इस प्रकार है-- 


“रह करवा फीट रिा2एशब पा 3 एटछएणा छीहार प्रो दिब्राप्रा-रि45 
7८80॥8 उड्नपाटायट दाते 5 गिड्यी)४ प्रथ्राइषटणापेल्व थ्ातवे ट्वादाब2९ऐ ॥70 
क्या ३४४ 74 8॥4500-र२ 888. 


कुछ समीक्षक श्रू'गार को भी प्रघान रस कह सकते है किन्तु विशद्‌ विवेचना के 
उपरान्त वीर, श्गार, शान्त अथवा मक्तिरस को इस महाकाव्य में अद्भी रस नहीं माना 
जा सकता । 


शान्त अथवा भक्ति रस के पक्ष मे ऐसा कोई प्रबल आधार नहीं है, तथा स्वय 
घाल्मीकि ने कही ऐसा सकेत नहीं किया है। हाँ इस महाकाव्य में यत्र-तत्र शान्त्-रस 





१. डा० रामप्रकाझ अग्रवाल, बाल्मीकि और तुलसी--साहित्यिक मूल्यांकन 
पृ० ३६८०-९६ 

२. प्राचीन साहित्य (हिन्दी अनुवाद) पृ० ७ 

३. स्टड्दीजु इन रामायण+-पृ० १२५ 


(॥ ) 


की रमणीयता दृष्टिगोचर होती है तथा मक्ति-मावना भी परिलक्षित होती है। 


रसराज श्ृगार भी इस महाकाव्य का अड्भी-रस नहीं हो सकता, क्योकि यह 
किसी बिलांसी कवि की रचना नहीं है अपितु श्ान्तात्मा महषि की वाणी से करुणा- 
निधान राम के पावन-चरित का सहज उच्छलत है, इसलिए इसमें श्रूगार की 
प्रधानता कहाँ ? 


इसमे वीर-रस के प्राघान्य को भी अद्भीकार नहीं किया जा सकता, क्योकि-- 


१. रामायण का उत्तर-काण्ड प्रक्षिप्त है। यह अद्यावधि विवादास्पद है, अत' इस 
काण्ड को प्रक्षिप्त मानकर करुण-रस की प्रधानता को नकार कर, वीर रस को प्रधान नहीं 
कहा जा सकता । 

२. क्रौड्च-वध का प्रसग संदिग्ध नहीं है क्योकि आनन्दवर्धनादि आचायोँ तथा 
कालिदासादि महाकवियो ने इसे प्रामाणिक माना है । 

३ राम एवं अन्य पात्रों के वीरतापूर्ण कार्यों के आधार पर भी इसे वीर-रस 
प्रधान नही कह सकते, क्योकि इनकी वीरता करुणा के क्रोड से उदबुद्ध है। 


४. ऐतिहासिक तत्त्वो का श्राचुयं मी वीर-रस के अद्भीत्व को सुनिश्चित करने 
वाला सबल आधार नहीं हो सकता। 

५ विरही राम के हृदय मे समय-समय पर युद्ध का उत्साह तरंगित होता है, 
यह सत्य है किन्तु इस उत्साह के मूल मे करुणा ही है। 


अधिकांश सुधी समीक्षको, आचार्यों एवं महाकवियों ने इस 
महाकाव्य का अद्भी-रस करुण को स्वीकार किया है। स्व. आदिकवि ने अपने महाकाव्य का 
प्रेरणास्नोत करुणा को माना है।तमसा तट पर विचरण करते हुए महृषि ने व्याघ 
द्वारा कामासकत अंच-युगल में से नर-पक्षी का निर्मम वध होते हुए देखा तो उनके 
शौकाकुल हृदय से ही मानो यह इलोक फूट पड़ा था - 
"मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम. शाइवतीः समा: 8 
यत्कोंड्चमिथुनादेकमवधी: काममोहितमु( ॥ 


महर्धि ने स्क्‍यं अपने शिष्यों से कहा था-- 


वादबद्धो5क्ष रसमस्तन्त्रीलयसमन्वित । 
शोकार्तास्य प्रदृत्तो मे इ्लोको मवतु नात्यथार ६ 





१. बा० रा० बॉलकाएंड, २११४ 
२. बा० रा० बालकाण्ड, २१८ 


(72) 


और वस्तुतः महर्षि के अन्तःकरण का यह शोक ही इलोकरूप हों गया--शोकः 
इलोकत्वमागत. 7 । 


आचायें आनन्दव्धेन ने रामायण मे करुण रस की प्रधानता स्पष्ट रूप से स्वीकार 
की है। घ्वनितर्व की विवेचना करते हुए वे इसकी पुष्टि इस प्रकार करते है -- 


'काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे पुरा। 
कौजबद्वन्द्रबियोगोत्य. शोक: दलोकत्वमाग्रत.? ॥ 


इस इलोक की भ्यारुया करते हुए वे लिखते हैं-- 


“तथा चादिकवेवाल्मीकेनिहतसहचरविरहकातरक्रोड्च्याकत्दजनितः शोक एवं 
इलोकतया परिणत.* ॥ 


दशारूपक में करण रस की सुखात्मकता प्रतिपादित करते हुए घनिक ने अपनी 
टीका में रामायण को करुण-रस प्रधान महाकाब्य माना है-- 


“यदि च लोकिक करुंणवद दुःखात्मकत्वमेवेह स्थात्तदा न कश्चिदत्र प्रबर्तेत, ततः 
फरुणकरसाना रामायणादि महाप्रवन्धानामुच्छेद एवं मवेत्‌'* । 


विश्वताथ ने भी करुणादि रसो की सुखात्मकता निरूपित करते हुए रामायण का 
अज्जी रस करुण ही माना है। उमका मत है कि यदि करुणादि को दु खात्मक मान ले तब 
रामायणादि महान्‌ काव्य अथवा नादयग्रन्थो फो दुःखदायी मानना पड़ेगा। रामायणादि 
काव्य-प्रबन्ध अथवा नाटय-प्रवन्ध सबके लिए रसात्मक-अनेन्‍्द निष्यन्दी प्रबन्ध है। इन 
प्रबन्धी को जो रस है, वह करुण है। अब यदि करुण को दुखाःमक मान लिया जाये, 
तब तो यह भी मातता पड़ेगा कि करुणरसप्रधान रामायण आदि प्रबन्ध सहृदय 
सामाजिक के लिए, दुखात्मक प्रबन्ध हैं-- 


“करुणादावषि रसे जायतें यत्पर सुखमु, 
सचेतसामनुमव. प्रमाण तत्र केघलभू। 

किज्च तेषु यदा दुख न को5पि स्यात्‌ तदुन्मुख', 
तथा रामायणादीना मंविता दू बहेतुतार ॥ 
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मरहाकवि कलिदास ने भी आदि-कवि के प्रेरक-स्रोत शोक को मानते हुए 
प्रकारान्‍्तर से रामायण को करुण-रसत प्रधात महाकाव्य मानता है - 


“निषादबिद्धाण्डजदशेनोत्थ इलोकत्वमापद्यत यस्य शोक 7” 


नाटककार भवभूति ते रामायण को आधार बनाकर करुण-रस्त प्रधान नाटक 
'उत्तररामचरितम्‌ की रचना की है। 


संपूर्ण रामायणी-कथा करुण के क्रोड मे ही क्रीडा करती हुई प्रतीत होती है। 
बीर, श्रज्भारादि अन्य रसो की धाराये भी अन्ततोगत्वा करुण मे ही विलीन होती हैं। 


रामायण के पात्र एक ओर वीरता के प्रतीक है, तो दूसरी ओर उनके हृदय करुणा 
से ओत-प्रोत है। सभी के अन्त करण ऑसुओ से गीले है। सभवत इस काव्य का कोई 
पात्र ऐसा नही है, जो किसी न किसी अवसर पर जी मरकर न रोया हो । रामायण 
में सबंत्र करुणा का साम्राज्य ृष्टिगोंचर होता है। करुणा, कवि के हृदय की मूलभावना 
है, अत करुण-रस की योजना करते समय आदि-कबि भाव-सरिता मे डूब जाते है। ऐसे 
अवसरो पर कवि की मारती चेतनाचेतन जगत्‌ को शोकमय बना देती है। 


केवल युद्धकाण्ड के आधार पर इस महाकाव्य को वीर-रस का महाकाव्य नही कहा 
जा सकता। किसी एक अश के आधार पर सपूर्ण महाकाब्य के अज्भी-रस का निर्धारण 
नही हो सकता । अपितु उस काव्य के समग्र कलेबर को इृष्टिपणय में रखकर ही करना 
होगा, और सपूर्ण रामायण का अध्ययन करने पर जो रस सर्वाधिक हृदयस्पर्शी है, वह है 
करण । 


रामायण मे प्रारम्भ से अन्त तक स्थान-स्थान पर करुण रस की सुन्दर अभि- 
व्यञ्जना मे महाकवि को पूर्ण सफनत्ा प्राप्त हुई है। 





३, रघुबश १४७० 


वृक्षों में जीव और हिंसा : एक विवेचन 


--डा० सत्यत्रत राजेश, प्राध्यापक 
गुरुकुल काग़डी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वृक्षों मे जीवविषयक मान्यता आये समाज के प्रारम्मिक विद्वानों मे मी विवाद 
का विषय रही है। कुछ विद्वान्‌ वृक्षों मे जीव मानते थे, जितमे प० गणपति शर्मा आदि 
विद्वान मुख्य थे तथा कुछ दविद्वान्‌ दक्षो में जीव नहीं मानते थे, जिनमें स्वामी दर्शनानर्द 
सरस्वती का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। आजकल भी विद्वानों में इस विषय 
पर मतंक्‍्य नही मिलता। बृक्षो मे जीव न मानसे वालो का प्रबल तर्क यह है कि यदि 
वृक्ष-बनस्पति आदि मे जीव माना जाए तो एक व्यक्ति गाजर-मूली उखाडकर खाता है तथा 
दूसरा ब्यक्ति गाय-बकरे आदि को मारकर खाता है तब दोनों में अन्तर क्‍या रहा) 
हमारा भी बुक्ष से तात्पय दृक्ष-औषधि-वनस्पति-लता-वल्लरी आदि सब से ही है, केवल 
चृक्ष से ही नही । 

यह प्रश्न बडी गरिमा रखता है तथा समाधान चाहता है। इस गहन गुत्थी को 
सुलझाए बिना हम भी कन्दादि उखाडकर खाने पर उसी कोटि मे आ जाते हैं जिस 
कोटि में वश्निक या व्याघ। इस गुत्थी के समाधान की ओर बहने से पूर्व हमे यह देखना 
है कि वृक्षों में जीब॑विषय में वेद, उपनिषद्‌, स्मृतिदर्शन आदि ग्रन्थ क्या मान्यता रखते 
है। सर्वप्रथम वेद को ही ले-- 


वेद की मान्यता-+ 


वृक्षादि मे जोव की सत्ता के विषय में अक्वेवेद कहता है-- 
हद जनासो विदथ महृद्‌ ब्रह्म वदिष्यति। 
न तत पृथिव्यां तो दिवि बेन प्राणन्ति वीरघ ! ॥ 
भर्थात्‌, है मनुष्यों ! इस बात को तुम जानते हो कि वह पुजनोय बंह्यंज्ञाती प२- 
ब्रहं का कथत करेगा जो ब्रह्म न केवल पृथिवी अभवां दुलोक में ही है अपितु सर्वत्र है 
तथा जिसके निप्रमानुसार ये लता (आदि) प्राण लेते है। 
इस मन्त्र के अन्त में स्पष्ट कहा है कि जिससे ये लताएँ प्राण लेती है | प्राणन 
क्रिया का आधार आत्मा हो है। प्राय अन्दर से स्वतः बढ़ने बाली बस्तुएँ आत्मा 


१ अथर्व० शरेरा! 


(5) 


की ही प्रतीति कराती हैं। औषधि, वनस्पति, दृक्ष, लता आदि सब अन्दर पे बढ़ते हैं, 
अत, इनमे आत्मा को मानना ही होगा। आचाये साथण ने भी इस मन्त्र में 'प्राणन्ति' 
का अर्थ 'जीवन्ति' ही किया है। एक अन्य मन्त्र में भी बषधि को जीवन देने वाली, 
हानि न पहुँचाने वाली तथा जीवित रहने वाली बतलाया है?। उस मन्त्र मे आए 
'जौबन्तीम्‌” पद का अथें क्षेमकरणदास त्रिवेदी ने जीव रश्नने वाली” किया है। 


उपयुक्त दोनो मन्त्रो भें औषधि को प्राण लेने वाली तथा जीवित रहने वाली कहा 
है। प्राण तथा जीवन का सम्बन्ध आत्मा से ही है, जड़ प्रकृति मे तो जीवन तथा 
प्राणन क्रिया का प्रइन ही नहीं उठता । पृथिबी, जल आदि < तो श्वास लेते है और ने 
प्रश्वास छोड़ते हैं, किन्तु दृक्षादि श्वास के रूप में कार्बन लेते तथा प्रदवास के रूप में 
ओषजन छोड़ते हैं, यह सर्वविदित ही है। अतः वेद के अनुसार दुक्षादि में आत्मा है। 
उपनिषद्‌ मान्यता 


उपनिषद्‌ भी वेद के इस सिद्धान्त की पुष्टि करती है। कठोपनिषद्‌ में 
भ्रम 'मरने पर कोई तत्व शेष रहता है अथवा नही” नचिकेता के इस प्रइम का उत्तर देते 
हुए कहते है कि -'हे नचिकेता ! मुझे प्रसन्‍नता है कि मैं तुझे इस शाइवत गुप्तज्ञान को 
बताऊंथा कि मरकर आत्मा का क्या होता है? अपने ज्ञान तथा कर्म के अनुसार कुछ आत्मा 
तो शरीर घारण करने के लिये (मनुष्यादि) योनि को प्राप्त होते हैं तथा कुछ जीव 
मानवादि से भिन्न स्थावर अर्थात्‌ दृक्षादि की योति को प्राप्त कर लेते है? । माव यह है 
कि जीवो को ज्ञान तथा कर्म के आधार पर योनि मिलती है। वह योनि जगम--मनुष्य- 
पशु-पक्षी-सरी-सृप-कीट-पतग आदि भी हो सकती है तथा स्थावर लता, दृक्ष, वनस्पत्ति, 
कन्द-मूल आदि भी | इस उपनिषद्‌ वाक्य से ब्रह्मकुमारियों की वह मान्यता मी खण्डित 


हो जाती है जिसके अनुसार वे मानव को कसा मी कर्म करने पर मनुष्य की ही योनि 
मिलने की बात करते है। 


छान्‍्दोग्व उपनिषद्‌ मे भी दुक्षादि मे आत्मा को सत्ता को स्वीकार किया गया है। 
आणि उद्दालंक ऋषि अपने पुत्र स्वेतकेतु को आत्मा के विषय में बतलाते हुए कहते है 
कि- है प्रिय ! जो व्यक्त इस महान्‌ वृक्ष की जड़ मे चोट करे तो वह जीता हुआ रस 
गिराए, जो मध्यमाग मे चोट करे तो वह जीता हुआ रिसता रहे तथा जो अग्रभाग मे चोट 
करे तो भी बह जीता हुआ सुंवित होता रहे, पर सूखे वा मरे नही, क्योकि यह वह दृक्ष 
जीवन तथा आत्मा से परिपूर्ण है। इसमे जीव॑न-प्राण मी है तथा आत्मा भी, इसी 


१. जीवला नघारिषा जीवन्तीमौषधीमहम्‌ ॥ अथर्वे> 5७६ 
२, हन्त त इृद प्रवक्ष्यामि गुहा बहा सनातनम । 
यथा च मरण प्राप्य आत्मा भवति ग्रोतम ॥॥ 
योनिमन्ये प्रपच्चन्ते शरीर त्वाय देहिन:। 
स्थाणुमन्येश्लु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतमु ॥ कठउ० २॥५६-७ 
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कारण यह पानी पीता हुआ हर्ष से रहता है । इस दक्ष की एक शाखा को जब जीव छोड 
देता है तो वह यूख जाती है, दूसरी को छोड देता है तो वह सूख जाती है, तीमरी को 
छोड देता है तो वह सूख जाती है और यदि जीव समस्त वृक्ष को छोड देता है तो सारा 
वृक्ष सुख जाता है!। इससे अधिक ढृक्षादि में आत्मा की सत्ता का स्पष्ट उल्लेख 
क्या होगा ? 
मनु की सम्मति 

मनुस्मृति में भी मनु महाराज बृक्षो मे आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन करते है । 
कर्मानुपार जीगो को किस-किस प्रकार की योनिर्या प्राप्त होती हैं, उनका उल्लेख करते 
हुए वे कहते है--प्राणी कर्मानुतार किन-क्नि योनियों मे जन्म लेते हैं, वह सब मैं 
बताऊँगा। वहाँ जीव की उद्मिज योनि मे उन्होंने बीज तथा गाठ ने उगने वाले सब स्थावर, 
पकने पर समाप्त हो जाने बाली औषधियाँ, बिना फूल के फल लगने वाली गुलर आदि 
वनस्पति, फूल-फल लगाकर झड़ जाने पर भी स्थिर रहने वाले दक्ष, बुच्छे-गुल्मयुक्त 
लता-वल्लरी को प्रिनाया है?।अम्पत्र मी मनु ने स्थावर को जीव का शरीर मानते हुए 
लिखा है-'शरीर सम्बन्धी दोषयुक्त कर्मों से मनुष्य स्थावर की योनि पाता है? । 


वेंदान्तरदर्शत की एतद्विषयक मान्यता 

वेदान्तदर्शन के शाकरमाष्य मे भी जीवों का चावल, जौ, औषधि, वनस्पति, 
तिल तथा उड़द के रूप में जन्म लेने का उल्लेख है | आगे अन्य जीवो से अधिष्ठित 
त्रीहि यवादि में अनुशयी-- अनुशय- कर्म वाले जीवों का सम्बन्ध बतलाया है*। इस सूत्र 
में 'अन्याधिष्ठितेषु” पद स्पष्ट कर रहा है कि ब्रीहि यवादि अन्य जीवों से अधिष्ठित होते 
है, भर्थात्‌ अन्य जीव ब्रीहि बब आदि के उसी प्रकार अधिप्ठाता--अभिमानी जीव है 
जैसे कि हम अपने शरीर के अधिष्ठाता है? । 


१ अस्थ सोम्य महतोदृक्षस्य यो मूलेध्म्याहन्याज्जीवन्‌ खवेद्योमध्ये हन्याज्जीवनू खवेद्योश्ग् 
हन्याज्जी वन [लवेत्‌ । स एप जीवेनात्मतानु प्रभूत पेरीयमानों मोदमानस्तिष्ठति। 
अस्य यदेका शञाप्वा जीवोजहात्यथ सा गुष्यति, द्वितीया जहात्यय सा शुष्पति, तृतीयों 
जहात्यथ सा शुष्यति, सर्व जहाति सर्व शुध्यति ॥ छा०उ० ६४१११ २ 

२ येषा तु याह्यंकर्म भूतानामिहकीतितम्‌ । तत्तथा वोउमिघास्थामि क्रमयोग च जन्मनि ॥ 

उज्धिजा स्थावरा सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिण | ओषधय फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगा ॥ 

अपुष्पा फलवन्तों ये ते वनस्पतय समूता ।पुष्पिण फलिनव्चैव दृक्षास्तूमया सस्‍्मृता ॥ 
गुच्छगुल्म तु विविध तेथव तृणजातय । बीजकाण्डरुहाप्येव प्रताना वह्लग्र एवं च ॥ 
मनु ० १।४२,४६-४८ 

शरीरज कर्मदोषर्याति स्थावरता नर ॥ बही १२६ 

त इह ब्रोहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलभाषा इति जायन्ते ॥ बह्ममूत्रशाकरभाष्य ३।१२४ 

अन्याधिष्ठितेषु पूवंवद्भिलापातू ॥ वेदान्त द० ३१४२४ 

द्र०-गणपति शर्मा, स्वामी दश्शनानन्द से वृक्षों मे जीवविषयक शास्त्रा्थे। 


(॥7) 


नव्ण 


शत रब 


व॒क्षों में जीवविधयक शंकराचार्य का मत 

दाशंनिक शिरोमणि, अपनी प्रतिभा से बौद्धों को परास्त कर वेदिकमत संस्थापक 
तथा परिस्थितिवश जीवब्रह्म की एकता के प्रतिपादक शकराचार्य ने भी वृक्षों में जीव 
को माना है। वे लिखते हैं--वृक्षो के रस स्रवण आदि चिन्हों से उतका जीववाला होना 
सिद्ध है। रूटान्त तथा श्रुति में भी स्थावर चेतन है। बौद्ध तथा कणाद के अनुयायी जो 
स्थावरों को अचेतन मानते है उनकी मान्यता साररह्वित हैं! । 


हमारा यहाँ जीवो की वृक्षों मे विद्यमानता दिखाना ही प्रयोजन है, जिससे 
शकराचार्य भी सहमत हैँ, शेष मान्यता पर आगे विचार करेंगे। 


बक्षादि में जीव ओर महषि दयानन्द 

महृषि दयानन्द वेदों के परम विद्वान्‌ तथा योगी हुए हैं। उनकी मान्यताएँ वेदों पर 
आधारित हैं। वे मो दृक्षादि भे जीव को मानते है। सत्याथ प्रकाश के अष्टम समुल्लास 
में उनके द्वारा किये गए प्रश्न से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे वृक्षादि मे जीव की 
सत्ता स्वीकार करते हैं । प्रघन यह है -- “ईश्वर ने किन्ही जीवों को मनुष्यजन्म, किन्ही को सिंह 
आदि कूर जन्म, किन्ही को हरिण गाय आदि पशु, किन्‍्ही को दक्षादि कृमि कीट पतग आदि 
जन्म दिये है. यहाँ उन्होने दृक्ष आदि को जीव का शरीर बतलाया है। आगे नवम 
समुल्लास में मनु के एक इलोक* को उद्धृत करके उसका अर्थ करते हुए लिखा है- “जो 
नर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठो को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उसको 
वृक्षादि स्थावर का जन्म मिलता है। 


ब॒क्षों में जीव और हिंसा: एक उलझा प्रइन 

वेद मे लेकर महर्षि दयानन्द तक के ग्रन्थो से यह सिद्ध हो जाने पर कि 'वृक्षादि 
में जीव है', यह प्रइन उपस्थित होता है कि जब वृक्षादि मे जीव है तब इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
सुख तथा दुख आत्मा के लक्षण होने से उनके उख्ाडने-काटने आदि से उनको दुःख 
होने से हिसा-दोष भी हमे लगना चाहिए। अन्यथा गाय, मैस, भेड, बकरी, मुर्गी, मछली, 
टिड्डी आदि के मारने आदि मे भी पाप न लगना चाहिए, क्योकि जब जीवयुक्त पशु-पक्षी 
आदि के मारने आदि में पाप माना जाता है तब जीवयुक्त गाजर-मूली आदि के उल्ाडने- 
काटने आदि में भी हिंसा का दोष लगना चाहिए। आप स्वयं गाजर-मूली आदि खाते 
है तथा हमारे पशु-पक्षी आदि मारने मे पाप बतलाते हो, यह दुहरी नीति कंसी ? यदि 


१ वृक्षस्य रसस्रवणादि लिज्भा ज्जीवतत्व दुष्टान्त श्रुतेश्व चेतनावन्त, स्थावरा इति, 
बौद्धकाणादमतमचेतना स्थावरा इत्पेतदसारमिति दशितभवति ॥ छा. उ ६॥१११-२ 


२. मनु० १२६ 
३. स»प्र० समु० € 
४. इच्छादहेष प्रयत्न सुखदुख ज्ञानान्यात्मनों लिज्रम्‌॥ न्याय द० १११० 
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यह पापकर्म है तो दोनो पापी हैं ओर यदि आपको गाजर आदि के उखाडमे-काटने में 
पाप नहीं हैं तो हमें मी बकरी आदि के मारने मे दोष क्यों ? 


पाप-पुष्य का सम्बन्ध 


यह उमरा प्रश्न हमे गम्मीरतापू्वंक सोचने पर विवश करता है। इसका समाधान 
हुए बिना हम मी बकरी मारने वालो की भाँति हिंसा-दोष से नहीं बच सकते। सर्वप्रथम 
हमे यह विवेचन करना होगा कि पाप-पुण्य का सम्बन्ध है किससे ? क्योकि आत्मा 
तो अमर है। उसके मरने का तो प्रइन ही नहीं उठता। पुनः आत्मा के न मरने पर भी 
पाप लगने अथवा न लगने का कारण क्या है ? इस विषय में न्यायदर्शन मे विचार किया गया 
है। वहाँ आत्मा को शरीर आदि से पृथक्‌ बताते हुए इस विषय में यह तक दिया है 
कि--“मृत शरोर के जलाने पर पाप नहीं लगता तथा जीवित शरीर के जलाने पर 
पाप लगता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मा शरीर से पृथक्‌ है। उसे ही सुख- 
दुख की अनुभूति होती है। चूंकि अब वह झरीर मे नही रहा, अत मृत शरीर को 
जलाने मे भी पाप नहीं लगता?।“ आगे प्रतिपक्षी की ओर से तक॑ देते है कि जब आप 
आत्मा को नित्य मानते हो और यह मान्यता रखते हो कि आत्मा कभी मरती नही; तब 
जीवित व्यक्ति के शरीर को जला देने पर भी पाप नही लगना चाहिए, क्योकि आत्मा 
तो मरी ही नहीं, फिर पाप-पबुण्य कैसा ?? इस प्र॒इन का जो उत्तर दर्शनकार ने दिया 
है वह हमारे विषय से सीधा सम्बन्ध रखता है, जो इस प्रकार है हम नित्य- 
आत्मा के वध को हिंसा नहीं कह रहे अपितु जीवित व्यक्ति के जलने पर उसके शरीर में 
जो उपधातपीडा-बिकलता, बेचनी, तडपन होती है, वह हिंसा है। जो जीवित व्यक्ति 
के जलाने पर तो होती है किन्तु मृतक के जलाने पर नहीं होती । अत' जीवित को जलाना 
पाप है, मृतक को जलाना नही। 


इससे स्फट है कि इन्द्रयों तथा शरीर को दी जाने वाली पीड़ा ही पाप का 
कारण है, चाहे वह अज्ञानवश हो या स्वार्थंथश | यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि किसी के रोगनिवारण के प्रयत्न में रोगी के मरने पर अथवा अपराधी को 
ययापराधदण्ड देने मे की जाने वाली हिसा, हिंसा नहीं मानी जाती । क्योंकि समाजतस्त्र 
को सुव्यवस्थितरूप से चल्लाने के लिये तथा अपराध को अभ्रद्ृत्ति रोकने के लिए की गई 
दण्डव्यवस्था न्यायाघीक्ष को दोबी नहीं बनाती। यही व्यवस्था छात्रु को युद्ध में 
मारने पर भी लागू होती है। अत पाप का कारण स्वार्थ या अज्ञानवश किसी को पहुँचाई 
जाने वाली पीडा है। 





१. छरीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥ न्याय द० ३४ 
२. तदमाव सात्मक प्रदाहेईपि तत्नित्यत्वात्‌॥ बही, हे १६ 
३. न, कार्याश्रयकतूं बधात्‌ ॥ वही, ३े। १४६ 
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व॒क्षों तथा पशु आदि में रचनामेद 


अब विवेचनीय प्रदन यह है कि वृक्षादि में स्थित अभिमानी जीवों को पीड़ा का 
अनुमव होता है अथवा नही ? यदि उनको पीड़ा होती है तो उनके उखाड़ने-काटने पर 
हम पाप से लही बच सकेगे। वस्तुत. फ्लु आदि तथा वृक्षादि में स्थिति भिन्न है। क्योकि 
ग़राय आदि को पीडा होना तो प्रत्यक्ष है, उसमे तो किसी को संशय ही नही । उन्हे तो 
हमारी ही भाँति सुख-दुख की अनुभूति होती है। किन्तु दृक्षादि स्थावरों की स्थिति 
इससे भिन्न है, उन्हे हमारी भाँति सुख-दुख का अनुमव नहीं होता। इस विषय मे 
महषि दयानन्द के विचार बहुत स्पष्ट तथा मा्गंदशक है। सत्याथं प्रकाश के द्वादश 
समुल्लास मे ज॑नियों के वायुकाय जीवों की हिंसा बचाने के लिये उनके द्वारा मुख पर 
पट्टी बाँधते की समीक्षा करते हुए वे लिखते हैं-- 'देखों, पीडा उसी जीव को पहुँचती 
है जिसकी बृत्ति सब अवयवो के साथ विद्यमान हो ।' इसमे प्रमाण -- 


पञ्चावयवयोगात्‌ सुखसवित्ति ॥१ यह साख्यशास्त्र का सूत्र है। 


जब पाँचों ज्ञानेद्धियो का पाँचों विषयो के साथ सम्बन्ध होता है, तभी सुख वा 
दुख की प्राप्ति जीव को होती है। जैसे बधिर को गाली प्रदान, अन्धे को रूप वा आगे 
से सप॑ व्याप्रादि भयदायक जीवो का चला जाना, शुन्यबहिरी वाले को स्पर्श, पिन्नस 
रोग वाले को गन्ध और शून्य जि्ठु वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार 
उन जीवो की भी व्यवस्था है। 


देखो, जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति दशा मे रहता है तब उसको सुख वा दुख की 
प्राप्ति कुछ भी नहीं होती । क्योकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उसका बाहर के 
अवगवो के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख-दु ख की प्राप्ति नही कर सकता । 


और जैसे वैद्य वा आजकल के डाक्टर लोग नशा की वस्तु खिला या सुघा कर रोणी 
पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते व चीरते है, उनको उस समय कुछ भी दु ख़ विदित 
नही होता, वैसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर वाले जीवो को सुख व दुख प्राप्त 
कभी नहीं हो सकता । 


जैसे मूच्छित प्राणी सुख-दुख को प्राप्त नहीं कर सकता, वंसे वायुकायादि के 
जीव भी अत्यन्त मूच्छित होने से सुख-दु.ख को प्राप्त तही हो सकते। फिर उनको पीछा 
से बचाने की बात सिद्ध कंसे हो सकती है? ? 


महृषि दयानन्द का इस विषय में स्पष्ट मत हैं कि कायुकायादि जीव हो या इृक्ष 
भादि स्थावर के जीव, सब अत्यन्त मूच्छित अवस्था में है। इन्हे सुख-दु ख का लेश भी 
नहीं होता अत: इनके उखाडने-काटने मे पाप भी नहीं लमता। 





१ साख्य द० श२७ 
२- सत्याय श्रकाप् समु० १२, पृ० ७००-७०४१ै 
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महषि दयानन्द का यह मत वेद्सम्मत है-- 


महषि दयानन्द ने जहाँ सांख्यदर्शन का प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि 
जानेन्द्रियों के अमाव मे जीव उस-उस इन्द्रिय से होने वाले सुख-दुल की अनुभूति नहीं कर 
सकता, वहाँ उन्होने दक्षादि मे स्थित जोव को अत्यन्त भूच्छित अवस्था में बतलाया है। 
यह उनकी कल्पना ही नहों है अपितु वेद मे भी ऐसा हो लिखा है। वहाँ दृक्षो को 
'ऊध्वेस्वप्न' अर्थात्‌ स्वप्न से ऊपर बतलाया गया है?। स्वप्तावस्था से ऊपर सुषृष्ति ही 
होती है। अत वेदानुसार भी वृक्ष सुषुप्ति अवस्था मे है, अत उनके उखाडने-क'टने 
आदि में पाप नही लगता । वेद ने पशुओ का दूध तथा औषधियों के खाने का भी आदेश दिया 
है? । जबकि पशु जागृत, स्वप्न, सुधुष्ति इन तीनो अवस्थाओ को क्राप्त होते हैं तथा 
मारने-काटने था धाव करने पर उन्हे दुख की अनुभूति होती है, अत उनके मारने आदि 
में पाप लगता है। कुछ लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि यदि किसी को मूच्छित करके 
मार लिया जाए तब तो उसके मारने में भी पाप नहीं होना चाहिए क्योकि उसे मी दु ख 
की अनुभूति नही होगी। किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या परमेश्वर ने किसी को स्वभाव से 
ही म्च्छितावस्था मे उत्पन्न फिया है अथवा उसकी वह अवस्था क्रंत्रिम बनाई गई है ? 
यह ऐसे ही है जैसे एक व्यक्ति को प्रभु ते उसके कर्मों के कारण दरिद्र बनाया हो तथा 
दूसरे को किसी ने उसका सर्वस्व अपहरण करके दरिद्र बना दिया हो तथा फिर यह 
तुलना की जाए कि जब एक को भ्रम ने दरिद्र बनाया है तव दूसरे को हमने दरिद्र बना 
दिया तो हमे पाप कैसा ? इसी प्रकार जिसे परमात्मा ने स्वभाव से अत्यन्त मूच्छित 
अवस्था वाला बताया है उप्ती के काटने आदि में पाप ने लगेगा किन्तु जिसे आपने 
मूच्छित किया है उसके मारने मे दोष अबद्य लगेगा, क्योकि आप परमेश्वर को व्यवस्था 
में अपने स्वार्थ को पूरा करते के लिए दखल दे रहे है। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन 
पुष्य कैसे हो जाएगा ? वह तो पाप ही रहेगा। अत उस व्यवस्था का तोड़ने वाला 
पापी अवश्य होगा ६ 


उपयुक्त समस्या का एक अन्य प्रकार से समाधान 
इस बात को एक अन्य प्रकार से भी समझाया जा सकता है। हमे जीवित रहने 
तथा काये करने के लिये पॉच कोशो की अपेक्षा है, जो इस प्रकार हैं- 
१) अन्तमयकोश--यह त्वचा से लेकर अस्थिपयंन्त का समुदाय प्रथिवीमय है। 
२) प्राणमयकोश -- इसके अन्तर्गत प्राण, अपात, समान, उदात तथा ब्यान आदि प्राण के 
भेद आते है । यह कोश जीबन में सहायक है। 
३) मनोमय कोश--यह मत, अहकार तथा वाणी, पर, हाथ एवं मलमूत्ेन्द्रिय, इन 


पाँच क्मेन्द्रियों का समुदाय है । 
जल्सससननन वन ननतन 
१ अस्थुवृक्षा कष्वेस्वप्ता'॥ अथर्वे० हाड४ी१ 


२ पय पशूना रसमोदधीनों बृहस्पति' सविता में नियच्छवात्‌ ॥ अथर्वे० १६३१५ 
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४) विज्ञाममय कोश--इसमें बुद्धि, चित्त तथा कान, त्वचा, नेत्र, जिहवा और नासिका, ये 
पाँच ज्ञानेट्द्रियाँ आती हैं। इसी से जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है । 

५) आनन्दमयकोश्--इसमें प्रीति, प्रसन्‍तता तथा न्यून या अधिक आनन्द की प्रतीति 
होती है! । 


इन पाँच कोशो में से ज्ञान आदि का व्यवह्षर, चाहे वह सुखात्मक हो अथवा 
दु.खात्मक, तब तक जीव नही कर सकता जब तक उसे विज्ञानमय कोश न मिले। महर्षि 
दयानन्द जी सत्याथ प्रकाश के नवम समुल्लास में कोशो का स्पष्टीकरण करते हुए, 
विज्ञानमय कोश का स्वरूप बतला कर आगे लिखते है कि--“इसी से जीव ज्ञानादि व्यवहार 
करता है ।4' अर्थात्‌ इस कोश के बिना जीव ज्ञानादि व्यवहार करने में स्वया 
असमर्थ है। यदि किसा समय सुधृप्ति अथवा मूर्च्छा के कारण जीव का 
यह कोश कार्य नहीं करता तो उस जीव को उस समय सुख यां दुख की अनुभूति नही 
हो सकती । 


परमपिता परमेश्वर दयालु तथा न्यायकारी है । वह सर्वज्ञ है, अत जानते है कि 
वृक्षादि के बिना मनुष्य आदि प्राणियों का जीवन भी नहीं चल सकता। अत ईश्वर ने 
ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिससे हम कन्द-मूल आदि को खाकर जीवनबापन भी कर 
सके तथा उन्हें किसौ प्रकार दुख भी न हो। उन्हें दुख न होने से व्यक्ति को उनके 
उखाडने-काटने आदि में पाप भी न लगे । क्योकि पापपृष्य का प्रम्बन्ध किसी को दु ख- 
सुख होने से है, जेसा कि हम पहले लिख चुके हैं । 


यह व्यवस्था इस प्रकार है कि पाँचो कोशो मे से वृक्षादि के अन्नमय एवं प्राणमय 
कोशों को विकसित किया गया है। अन्य कोशों के विकसित न होने से इन्हे सुख या दु ख 
की अनुभूति नही होती । क्योकि हम पहले ही बतला आए है कि सुख-दु ख का अनुमव 
बिना विज्ञानमय कोश के जीव नही कर सकता वेसे निष्प्रयोजन दुक्षादि के काटने से समाज 
की पर्यावरणदूषण रूप हानि होने से व्यक्ति पाप का भागी बनने से बच नहीं सकता । 


इस प्रकार मानब, पशु-पक्षी आदि में विज्ञानमय कोश के विकसित होने से उन्हें 
मारने पर उन्हे दुख होता है तथा मारने वाले को पाप लगता है। यहाँ यह भी स्मरणीय 
है कि आनन्दमय कोश पशुओ का भी विकसित नहीं है। अत वे ऐच्द्रिक सुखों को 
प्राप्त कर सकते है, समाधिजन्य आनन्द को नहीं। यह विभेदकरेखा मानव तथा पशु 
के बीच सदा रहेगी। मानवयोनि की श्रेष्ठता हे भी इसी आनन्द की प्राप्ति करने मे । 
वृक्षादि में केवल अस्नमथ और प्राणमय कोशो का विकास होने से उन्हे सुख-दु ख की 
अनुभूति नही होती, अत हमके उखाडने, काटने तथा खाने में पाष भी नहीं लगता । 
अण्डे के गर्मरूप होने तथा मलिव स्थान से उत्पन्न होने से वह भी खाद्य नहीं हो सकता । 


१. इसको व्याख्या के लिये सत्याथे प्रकाश का नवम स्रमुल्लास देखे । 
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इश्त समस्त विवेचन से पाठक समझ गए होगे कि क्‍यों पश्ु आदि के बारने में 
व्यक्ति पाप का भागी बनता है तथा क्यों वृक्षादि के आवश्यकतानुसार उलाड़ने-काटने 
आदि से पाप नहीं लगता। अत हमे पशु, पक्षी, मछली, अण्डा आदि के मक्षणरूप 
पाप से बच कर, शाक, पात, कन्द, मूल, फल, फून आदि को ही अपने भोजन का अग 
बनाना चाहिये तथा मासादि मक्षण त्याग कर, पाप एवं रोग से अपनो रक्षा करनी 
चाहिये । 
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शब्द-शिल्पी ओर शब्दास्तर्पामो -- 


डा0 कनन्‍्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! 


- डा० रामप्रकाश अग्रवाल 
परमार्थ निकेतन, स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश) 


प्रभाकर जी का पहले ताम सुना, फिर रूप देखा, फिर काम देखा और इन 
तीन सोपानों से गुजर कर उनके साथ वह तादात्म्य स्थापित किया जो एक अध्यापक और 
पाठक, एक लेखक और सच्चे साहित्यकार के साथ होना चाहिये। यही सारस्वत- 
साधना है, यही वाह मय विमश है, यही वाणी का वरदान है। इस प्रकार का तादात्म्य 
ही मेरे पाठकीय, अध्यापकीय और साहित्यिक जीवन का साध्य रहा है ! प्रमाकर जी 
की रचनाये मेरे साहित्यिक आस्वाद की कसौटी बनी है ओर उनके माध्यम से मुझे 
साहित्य-शास्त्र, साहित्य-देशंन ओर साहित्य-कला की परिभाषा और विवेचना में 
अभिनव आयाम प्राप्त हुए है।अत आज मी, उनके 5३वें जन्मदिन (२९ मई) के 
स्वागत मे, उनकी समस्त रचनाओ के निर्माण के लिये किसी एक उपाधि, किसी एक 
विशेषण, किसी एक शब्द का चयन करना चाहता हूँ, पर एक से काम नही चल रहा 
है। अत. सफल एवं सिद्ध साहित्यकार को, प्रभाकर जी के माध्यम से, यथासम्मव सही 
परिमाषा करने के लिये मैने दो पदवन्ध चुने हैं-- 


“ब्द-शित्पी' ओर “शब्दान्तर्यामी' | 


इन दो शब्दों का अन्तर और दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट करके 
आदर्श साहित्य की रूपरेखा तथा प्रमाकर जी की रचताओ मे उनके लक्षण एवं 
उदाहरण प्रस्तुत करने से पूर्व, मैं उनके साथ अपने परिचय के विकास पर इष्टिपात 
करना आवश्यक समझता हूँ, क्योकि उनमे कुछ सस्मरणों का सम्बन्ध साहित्यिक- 
सस्कारो के साथ जुंड गया है। विगत चालीस वर्षो में उनके बाह्य साक्षात्कार से लेकर 
आध्यात्मिक सम्बन्ध का जो अनुमव किया है, वह वध्तुत एक पाठक और लेखक एवं 
एक अध्यापक और साहित्यकार की साहूचयंधयी सुखद यात्रा की रमणीय कथा है । 
इस कथा के तीन खण्ड है--कीति-भ्रवण, वेश-दर्शन और वाणी-अवगाहन | 


प्रमाकर जी का प्रत्यक्ष परिचय मुझे मेरठ में हिस्दी साहित्य सम्मेलन के 
अधिवेशन के अवसर पर १६४६ मे प्राप्त हुआ। उससे पूर्व, पिछले दो वर्षों मे भरठ कालिज 
में अध्यापतरत होने के साथ-साथ मैं उनका नाम सुनता रहा था। उससे मैंने उनके 


* 
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वियय में यह अनुमान किया था कि वे एक प्रसिद्ध, यंशस्वों कांग्रेसी नेता रहे हैं ओर 
अब एक नये कैरियर, विज्येषतः पत्रकारिता मे प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं! इस त॑यारी 
में हिन्दी के एक यशस्वी पत्रकार, साधक, लेखक ओर सिद्धसाहित्यकार की रचना का 
इतिहास निहित होगा, ऐसी कल्पना मेरी तब नही थी। 


अत उनके परिचय के प्रति मेरी ललक एक स्थयातिप्राप्त कांग्रेसी नेता का 
सान्निध्य प्राप्त करने मर की थी, न कि किसी आदर्श साहित्यकार का साहचर्य प्राप्त 
करने की। परन्तु जब उक्त साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन की समाप्ति पर अगले दिन मैने 
उन्हे मेरठ की सुप्रसिद्ध कहानीलेखिका स्व॒० कमला चौधरी के समाकक्ष मे एक कत्रिगोष्ठी 
के सचालक के रूप मे देखा, तो मेरे श्रवणप्राप्त परिचय के पादप में दर्शनप्राप्त परिचय को 
एक नई शाखा फूटी और मैने अनुभव किया कि यह व्यक्ति हमारे देश के नये इतिहास का 
एक काग्रेसी कर्णधार ही नही, अपितु आधुनिक हिन्दीसाहित्य की नित्यनृतन विक्रासमबी 
भाषा का सूत्रघार भी प्रतीत होता है। उनके घवल कांग्रेसी परिधान और घोती-कुरते की 
विशुद्ध मारतीय धज्जा में सहज आत्मविश्वासमयी प्रसन्नमुद्रा के विवर से प्रस्फुटित प्राजल 
ग्रद्यघारा की ज्योति ने मुझे पहली बार उसी प्रकार के सम्मोहन में लपेट लिया, जिस 
प्रकार १६४० ई० मे एम०००-हिन्दी की परीक्षा की तैयारी के समय ड॥० नगेन्‍्द्र के 
'साकेत एक अध्ययन' ते लपेटा था। हा० नगेन्द्र ने जिस प्रकार मौलिक साहित्यास्वाद के 
सस्कार अपनी कृति के द्वारा मेरे मन मे अकुरित किए थे, उसी प्रकार एक परम नि|ण 
और कुशल गोष्टीसचालक के रूप मे प्रभाकर जी की वाग्मिता ने मेरे मन में कदावित 
पहली बार गद्यशैती की कवित्वमयता अथवा सहृदयजन की सहजमभाषा में निहित नैसगिक 
काव्य की रमणीयता की परख के संस्कार पंदा किए थे। 


मैने उस दिन कुछ गम्भीरता से समझने की चेष्टा की कि भाषा की सम्मोहकशक्ति 
कहाँ रहती है, भाषा पर अधिकार का क्या अर्थ होता है, ओर व्यक्तित्व तथा अभिव्यक्तित 
का पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या होता है? आज चालीस वर्ष बाद अपने अध्यापक और 
समीक्षक जीवन का सिहावलोकन करते हुए मुझे इस अतीत-यात्रा में अनायास ही 'प्रभाकर' 
जी का उपनाम, मुख्यनाम की अपेक्षा इसलिए अधिक साथंक प्रतीत हो रहा है क्योकि इस 
लेखक ने भाषा की नई 'श्रभा की ओर मुझे आक्रृष्ट किया है। इस नई '्रमा' ने मेरे 
यत्किचित्‌ अध्यापनकौशल में विशिष्ट योगदान किया है। एक क्रुइल अध्यापक और एक 
सिद्धलेखक, दोनो के ही कर्म मे शब्दशिल्प का अभ्यास अनिवारय है। मुझे लगता है कि मैंने 
प्रभाकर जी के शब्दशिल्प को कुछ अन्य साहित्यश्ष्टाओ के समान अपनी अध्यापकीय वाणी 
में आत्मसात किया है। उनका अनुरोध रहा है कि मै लेखक भी ब्‌, पर उनका समीक्षक 
बनने मे जो सुख मुझे मिलता है, वह लेखकत्व में अलम्य होगा। अत एक श्रेष्ठ साहित्य- 
कार की साधना में शब्दशिल्प और शब्द की गहराइयों, ऊचाइयाँ एवं विस्तार देखना ही 
भेरा साध्य रहा है। प्रमाकर जी ने साहित्यस्नजन के लिए शब्दब्रहम कौ आराधना की है 
और मैंने साहित्यास्वादद के लिए। उपासक हम दोतों हो है। यही हमार तादा-म्प है। 
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परिचय का दूसरा सोपान था मेरठ कालिज में १९६२-६३ ई० के आस-पास का 
दीक्षा-समारोह्‌ और वाधिकोत्सव तथा उस अवसर पर श्रेष्ठ छात्रो के लिये पुरस्कार हेतु 
उत्तम पुस्तकों का चयन । अनेक प्रकाशकों तथा पुस्तकविक्रेताओं द्वारा जुठाई गई प्रभूत 
पुस्तकराशि में से लगभग सौ पुस्तकों का एक-दो दिन या कुछ घष्टो मे चयन कठिन कार्य 
था, विशेषत इसलिए कि बहुत-सी नई पुस्तके सामने थी और उनमे से चयन के लिए कुछ 
अध्ययन, विषयसूची पर इष्टिपात और पन्नों की उलट-पलट करना तो अनियायय ही था। 
इसी क्रम भें सहसा कुछ शीष॑क्रो पर मेरी इृष्टिट पड़ी और लगा कि हिन्दी की अमिनव- 
सरस्वती की सुहागबिन्दी ही मुझे दिख रही है।इस तरुण हिन्दी की सुहाग बिन्दी 
की नूतन किरणे थी - दीप जले शख बजे, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे धरती 
के फूल, क्षण बोले कण मुस्काये, मह॒के आँगन चहके द्वार, बाजे पायलिया के घुघरू-- 
भर इन छ शीष॑को ने मेरा घण्टो का काम मिनठो में निबटा दिया। - 


प्रभाकर जी की सेखनी का सम्मोहन 'ज्ञानोदय पत्रिका' के द्वारा मन पर व्याप्त हो 
चुका था, अब बिखरे लेखग्रन्थो मे कायाग्रहण कर सामने आया था। अत व्यक्तित्व को 
अतरग एकाग्रता के साथ देवने की सुविधा थी | इन छ प्रन्थों के पॉच-छ सैट मैंने पुरस्कार 
के लिए चुन लिए और मन में सकलप किया कि कमी पाठ्यक्रम की समिति में माग लेने 
का अवप्तर मिला तो आधुनिक हिन्दीसाहित्य के इन अलकारो से तरुण छात्र-छात्राओं के 
कण्ठ को प्रतिध्वनित करने का प्रयास करूगा। यह सकत्प शुभ था, शिव था, सुन्दर था । 
इसमे कोई स्वार्थ, कोई पक्षपात, कोई प्रलोभन व था। अत शिवसकल्प की सिद्धि मुझे 
मेरठ विश्वविद्यालय के प्रथम हिन्दी पाठ्यक्रमनिर्माता के रूप में प्राप्त हुई १६६६-६७ मे । 
अब मेरा मनोदह्न्द्र केवल यह था कि किप्त ग्रन्थ का चयन किस कक्षा के लिए किया जाए ? 


मेरठ विश्वविद्यालय की स्थापना १६६६-६ में हुई थी और १६६८ में पहला पाठ्य- 
क्रम तैयार किया गया था। कुछ विषयो के लिए आनमसे कक्षा की भी स्वीकृति दी गई थी। 
हिन्दी के लिए इसकी स्वीकृति प्रयोगशील प्रथम कुलपति डा० रामकरण सिह ने प्रदान कर 
दी । अत चयन का मार्ग प्रशस्त हुआ और मैने अनुभव किया कि प्रभाकर जी की रचनायें 
आनर्स कक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होगी। बी०ए० का सामान्य छात्र उनमे प्रादुभू त गद्य- 
शैली का स्तर सम्यक्रूप मे परख नहीं पाएगा और एम०ए० के छात्र को साहित्यश्ञास्त्र 
की जिस चौकी पर बंठाने का प्रयत्न किया जाता है, उससे प्रमाकर जी की परम्परा भिन्न 
है। उन्होने परम्परा का परिवर्तत और भाषाशली के नये मोडो की उदमावना अपनी 
रचनाओ मे की है। उनकी रचनाओ के द्वारा हिन्दीसाहित्य के नये अकुर प्रस्फुटित हुए हैं 
और न केवल गद्य की कई विधाओ-सस्मरण, रिपोर्ताज और रेखाचित्र आदि की स्थापना 
और परिष्कार हुआ है, अपितु गद्यसाहित्य के लिए साहित्यशास्त्र के अभिनव अध्याय रचने 
की आवश्यकता प्रादुभू त हुई है। इस नये साहित्यशास्त्र की रूपरेखा रचित करने के लिए 
स्नातक से स्नातकोत्तर के प्रवेशद्वार के रूप मे 'आनसे' कक्षा ही उचित प्रतीत हुई। इसमे 
थोडे छात्र रहते थे, आठ या दस । उनके बीच गद्य के लालित्य और गद्य की अभिनव विधा 
को समझने का ययेष्ठ अवसर मिला | १० बतारसीदास चतुर्वेदी 'सस्मरण” के आचार्य, 
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रायक्ृष्ण दास गद्यगीत के प्रवर्तंक, महादेवी वर्मा रेखाचित्रों की अदभुत सृष्टा ओर आचारय॑ 
हजारीप्रसाद हिवेदी ललितनिबन्धों के सूत्रधार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, तथा 
रामबृक्ष बेनीपुरी नाटकीयगद्य की हृदयग्राही शेली का प्रवर्तत कर चुके थे। रावी की दोहे 
जैसी लघुकथाएँ भी हिन्दीगद्य का नूतन श्वगार कर रही थी। तमी आनसे कक्षा मे पहले 
'दोप जले शख बजे', और उसके बाद क्षण बोले कण मुस्काये' पढाते समय छात्रों को 
तन्मयता ने तकाजा किया कि इन गश्चलेखो की शास्त्रीय परिभाषा की जाए। पर जो परि- 
भाषा की सीमा में बंधने को तैयार न हो, उसे परिभाषा भे बाँधा कैसे जाए ? और क्‍यों 
बाधा जाए ? प्रभाकर जी ने अपने जीवन के पग-पग को इन लेखों मे उड़ेला है, स्वतम्त्रता 
के इतिहास की एक-एक कडी में भरे सगीत को परखा है, भारतीय बस्तियो, खेतों, गलियों, 
दुकानो, स्टेशनों, दफ्तरो, विद्यालयों, थानो, कारागारो मे पलते भारतीय हृदय के द्शत 
किये है और भारतीय जनता के स्वभाव, सस्कार, चरित्र और श्रद्धा के चित्रॉकन मे नवीत 
'बन्देमातरम्‌' का गायन किया है। आनसं के छात्रों को परिभाषा मैंने नही बताई, वरन्‌ 
उनसे ही पूछी और उत्तर मिला -“रहने ही दीजिये, बस एक-दो लेख ही आहिस्ता- 
आहिस्ता पढा दीजिये, तन्‍्मय होने दीजिये, ताकि हम स्वय उनकी परिभाषा कर सकें 
और सुक्ष्म मे विराट को देख सके । हमें तो इन लेखो मे सम्पूर्ण साहित्य प्राप्त हो रहा है, 
हमे उनसे उत्तम गद्यरचना का शिक्षण मिल रहा है, इन्हे गद्य और पद्म की परिधियों में 
नही बाँधा जा सकता । ये केवल साहित्य ही नहीं हैं, इतिहास भी तो है, समाजशास्त्र भी 
तो है, राजनीतिशास्त्र भी है, दर्शन मी है और विज्ञान भी है। 


उन छात्रों की अनुभूति में मुझे एक सूत्र मिल गया और वह यह था कि साहित्य 
यदि सहितता की विधा है तो उसका अर्थ यह मी होना चाहिए कि वह विधाओं की 
विघा है, शास्त्रों का झास्त्र है, उसमे ज्ञान और अनुभूति की समग्रता रहती है। श्रेष्ठ 
साहित्य में विभिन्न विधाये और विविध शास्त्र, देवम दिर मे अनेक मृतियों के बीच एक ही 
अद्वत देव का दर्शन कराते है। इसीलिए साहित्य को “शब्दब्रह्म की साधना माना गया है 
और उसके आस्वाद ब्रह्मानद का सहोदर कहा गया है। आतसं कक्षा के छात्रो की 
सन्मयता के स्वरूप ने मुझे ब्रह्मानद का प्रत्यक्षीकरण कराया था और जहाँ तक मुझे स्मरण 
भाता है सभी को प्रक्षम श्रेणी के अक प्राप्त होते थे। मुझे सतोष मिला कि बिना साहित्य- 
शास्त्र बाँचे, बिना लक्षण निर्धारण किये, बिना सूत्रों को रटाये, मैंने एक श्रेष्ठ साहित्यकार 
की रचनाओ द्वारा निगमन पद्धति से अपने छात्रों के मानस में साहित्याचाय॑त्व का बीज- 
बपन कर दिया है। उन्हे अनजाने ही साहित्यशास्त्र का प्रशिक्षण मिल गया था। इस प्रकार 
हिन्दी आनस॑ के छात्र हिन्दी एम ए मे साहित्यज्ञास्त्र की ताजी भूमिका के साथ प्रविष्ट 
होते रहे। मेरा अध्यापकीय प्रयोग सफल हुआ, अर्थात्‌ एक ओर साहित्यश्ास्त्र के प्रारभिक 
प्रशिक्षण की नीव स्थापित हुई और दूसरी ओर आनसे कक्षा की साथ्थकता भी प्रमाणित हो 
गई। 


अब हम श्रद्धांजलि-निबन्ध के शीषंक का विवेचन कर हो और उसकी व्याख्या द्वारा 
साहित्यदेवता और उसके आराघक की वर्षगांठ का प्रमाण प्रदान कर दे । 
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प्रइन यह है कि 'साहित्य' 'ब्दशिल्प की कारीमरी है, या शब्द मे निहित अपार 
ऊर्जा, प्रकाश, सक्रियता, सवेदना आदि के रूप में विद्यमान किसी महान शक्ति के 
साक्षात्कार, अनुमव और अभिव्यक्ति का प्रयास है ? अग्रेजी का शब्द “लिटरेचर” बर्ण- 
सयोजन और शब्दयोजना की कला का सकेत करता है, जबकि सस्कृत का क्षब्द 'साहित्य' 
शब्द और अर्थ की सहित्तता का वाचक है। एक आचार्यवर्ग शब्द और अर्थ की प्रथकता मानता 
ही नही, अर्थात्‌ शब्दमात्र में अर्थ रहता ही है। उसे झझोर कर, झकझोर कर, झनझना कर 
उसमे से अर्थ खोज लेना हो साहित्यसाधना और कला है। वस्तुठ. इन तीनो मे कोई अन्तर 
नही है। 'लिटरेचर' का अ्षर्थ भी ऐसी वर्ण-योजना अथवा शब्दसयोजन से है जो भावात्मक, 
सवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न कर दें (टु काज इमोशनल इफेक्ट, आवसफोर्ड डि.), ओर शब्द 
तथा अर्थ की सहितता का सकेत मी इसी ओर है अर्थात्‌ अभीष्ट अथ के लिए सही, उपयुक्त 
शब्द की खोज। इसी दृष्टि से कृति या सिद्धसाहित्यकार को शब्दों या शब्द” मात्र का 
'ऊँनतर्यामी कहा जा सकता है। जिस प्रकार एक निपुण आखेटक आरण्प का अन्तर्यामी 
होता है, एक कुशल गोताखोर उदधि का अन्‍्तर्यामी होता है, एक विपदगामी आकाश का 
और ज्योतिषी नक्षत्रों का अन्तर्यामी होता है, उसी प्रकार सिद्धसाहित्यकार शब्द का 
अन्तर्यामी होता है। मगवान ही मक्त के हृदय में निवास नहीं करते, अपितु भक्त भी 
भगवान के हृदय मे निवास करते है। भगवान राम आजीवन हनुमान के ऋणी रहे । जिस 
महाजन का ऋण चुकाया ही न जा सके, जिसका मूलधन ही मूल्यातीत और उसका ब्याज 
सख्यातीत हो, तो उसका भुगतान असम्मव ही होगा । 


ऐसी स्थिति में ऋणदाता के प्रति ऋणिया का हृदय सेव कृतज्ञ ही रहेगा 
अर्थात्‌ उसके हृदय मे उसका महाजन सतत्‌ विद्यमान रहेगा। हनुमान, सीता, लक्ष्मण, 
शबरी और राधा तथा उद्धव आदि इसी कोटि के सिद्धमक्त थे जो स्वय भगवान के हेदय 
में निवास करते थे। राघा, इयाम मे समाई हुई थी, सीता “पिय हिंय की जाननिहारी” थी, 
लक्ष्मण राम के सकेतो को निमिषमात्र मे जान लेते थे, और हनुमान तो उनकी पलकों 
के पहरेदार ही थे । 


यह 'अन्तर्यामित्व' साहित्य का दर्शन मी है, विज्ञान भी है और कला भी । मक्ति- 
साधना का यह मूलतत्व है और सच्चा साहित्यकार वास्तव में आदर्श भक्त ही होता है। 
भक्तिभाव के बिना उत्कृष्ट, युग-युगजीवी और लोक्व्यापी जमर सगीत जैसे साहित्य 
का सुजन असम्भव ही होता है। तो प्रभाकर जी की भक्ति किस अ्रेणी की है? वे 
किसके भवत है, किसके हृदय मे विराजते है, और कौन उनके हृदय मे विराजता है ? मेरे 
लिये इसका उत्तर स्पष्ट है, क्योकि मैं उनके साहित्य का सहज आस्वादक होने के नाते 
उनके शाब्दो का अन्तर्यामी हूँ। उनके ही शब्दों का नहीं, वरन्‌ झब्द की अन्‍्तर्यात्रा का नया 
प्रस्थान मुझे उनकी रचनाओ से प्राप्त हुआ है। मैं कृतज्ञ हँ-मेरठ कालिज मे आनसे कक्षा 
के उन छात्र-छात्राओ का भी, जिनके साथ मुझे राष्ट्र की अस्तर्यात्रा का सुअवसर मिला 
और साहित्य-दर्शन की अभिनवदृष्टि प्राप्त हुई । 
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भक्त, शिल्पी और साहित्यकार एक ही माता और एक ही पिता की सन्तान हैं। उतके 
सस्कार और साधना एक समान होती है। भक्ति हृदय की पविन्नता, परिष्कृत राग और 
निरछुल आत्मसमपंण है । उसमे निहित रागतत्व जब अपने अनुराग को मूर्तिमान करता 
चाहता है अर्थात्‌ अनुराग के आलम्बन को प्रत्यक्षरूप में देखने का प्रयास करता है, तब 
भक्त के द्वारा किसी प्रतिमा का सुजन होने लगता है। यह प्रतिमा स्थूलपाषाण, या चित्र- 
फलक सग्रूण साकाररूप में उमरतो है, पर सुक्ष्मतर और ,सूक्ष्मतम उपकरणों की ओर 
अग्रसर होती हुई शब्दों तथा रागो मे उमर कर आती है। 


इस कलोत्मक उपासना में कोई श्रेणी-विमाजक अनावश्यक है, क्योंकि उपासना 
का स्रोत या आसन एक ही जैसा रगरचित हृदब होता है । हिन्दी के स्वर्णयुग के मक्त 
ओर सनन्‍्तकवि सच्चे उपासक थे, सगुण और तलिम्रुण का विभाजन केवल आनुषणगिक है। 
वे सच्चे उपासक थे, इसीलिए श्रेष्ठ साहित्यकार प्रमाणित हुए | वे लक्ष्य थे, लक्षणों का 
निर्धारण उनकी रचनाओ के आधार पर हुआ । तुलसी, सर, कबीर, मीरा, घनानन्‍्द आदि 
की रचनाओ के द्वारा हिन्दी का नया साहित्यशास्त्र प्रकाश मे आया, जिसमे परम्परा 
आत्मसात थी और प्रगति का प्रस्थान था। इमी प्रकार गद्यप्रधान आधुनिक हिन्दी 
साहित्य के आधार पर आधुनिक साहित्यश्ञास्त्र का आधुनिक, नवीन अध्याय लिखा जाने 
की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, पर वह हल्की, घीमी और उथली 
प्रतीत होतो है। हिन्दीगद्य के साधनारत शिल्पियों की रचनाये उपासक पाठको की 
प्रतीक्षा कर रही है जो अध्ययन और अध्यापन के व्यवसाय से बाहर स्वाध्याय, मनन और 
चिन्तन के मस्कारो से युक्त हो तथा आलोचना, समालोचना, समीक्षा आदि पाइचात्य 
प्रणात्रियों को पोर्वात्य भाष्य, टीका, बातिक, निरुक्ति आदि की पॉडित्यमयी परम्परा के 
साथ जोडने को क्षमत' रखते हो । हिन्दी के ललितगद्य की अनेक विधाओ मे रुुय और 
श्रव्य का नूतन समन्वय विद्यमान है जिसके विवेचन के लिए भाषा-दर्शन और साहित्य- 
दर्शन दोनो का निहिप अपेक्षित है । 


भारतीय बीहित्य आदशंवादी है। उसकी प्रवृत्ति आस्था, आस्तिकता और आशा- 
चाद की है । वैदिक वाड मय से लेकर आज तक जिस भारतीय साहित्य को राष्ट्रीय एव 
अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती रही है, उसमे एक व्यापक मानवीय सस्क्ृति निहित है। 
उपनिषदो मे प्रस्फुटित “सर्वे सन्‍्तु निरामया” और “सर्व भद्राणि पश्यस्तु', वाल्मीकि 
रामायण में आविभू त राम का “घर्मविग्नहत्व”, और रामचरितमानस मे उन्तका मर्यावा 
पुरुषोत्तमरूप, तथा रामराज्य, और कामायनी का शिव"त मारतीय साहित्य की मूलभूत 
प्रवृति के द्योतक है। थे सभी उपासनाकाव्य के अन्तर्गत हैं। इन सभी मे एक प्रकार की 
भक्तिमयी भावधारा प्रतीत होती है। कमी यह ईइ्वरभक्ति कहलाई क्रभी देवमक़िति, 
कभी देशमजित, कभी मानवमक्ित । वस्तुत इसमे मी पृथकत्व नहीं है। इसी लिये 
प्रभाकर जी की रचनाओ के मूल में भी भारतीय सस्क्ृति का अनिवार्य तत्व “मक्ति' विद्य मान 
है। वे शब्द के उपासक है, शब्द के अन्तर्यामी है, अत अनिवार्यरूप से झब्द के माध्यम 
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से महत्ता, उदात्तता, विराटता, मननन्‍्तता, असीमता के अन्वेषी हैं। इस अन्वेषण में स्वयं 
उनका अन्तर्जगत उद्घाटित हुआ है, और इस अन्‍्तर्जंगत के आसन पर विराजमान हैं 
उनके देवतुल्य, “मिश्री से मीठे” पिता, “तत॑या मिर्च ज॑सी तीखी” माता, जन्मभूमि 
देवबन्द की गलियाँ, खेत, खलिहान-पोखर, कर्मभूपि सहारनपुर के बाग-बगीचे, हाट-बाजार, 
थाना ओर कारागार | मातृ भूमि भारत के ऐतिहासिक भवन, सभागार, संग्रहालय, रगमच 
ओर पडाल, तथा इन सबसे सम्बन्धित सामान्य मानव से लेकर असामान्य मानव तक की - 
किसान, मजदूर, मेहतर, हज्जाम, कुली से लेकर नवीन भारत के निर्माता राष्ट्रपुरुष गावी, 
नेहरू, आजाद, तिलक जेसे नेताओ और मूघेन्य कवियों तथा साहित्यकारों की--विभिन्न 
छवियों, मुद्राओ, वेशो और भगिमाओं मे अकित असख्य मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ, छायाएँ और 
चित्रावलियाँ' । 


इस प्रकार उनकी रचनाओ ने आधुनिक भारत का इतिहास एक व्यापक सस्कृति 
के घरातल पर मूर्तिमान हुआ है। इन अनेक मूर्तियो मे एक ही मूत्ति भी देखी जा सकती 
है और इस एक ही मूर्ति मे अनेक मूर्तियाँ भी । इनमे एक ही हृदय का अन्वेषण है-- मानव- 
हृदय का अन्वेषण । उस अन्वेषण की पगचाप छाब्दो में प्रतिध्वनित है। प्रत्येक पगचाप 
में शब्द-यात्री का निजी हृदय से स्वर मिल रहा है और उस निजी हृदय का स्वर विश्व- 
हृदय के साथ मिल जाने को व्याकुल है। 


अत अन्तर्यामी के अन्वेषण में शब्द उतका सहयात्री बन कर चल रहा है। दोनो 
में अभिन्न मंत्री है, दोनो का लक्ष्य एक है। शब्द को हृदय की खोज करनी है, और हृदय 
को शब्द की। प्रभाकर जी ने शब्द के माध्यम से हृदय को खोजा है और हृदय के 
माध्यम से शब्द को । यही उनकी साधना है, आराधना है, समाधि है। उनका राष्ट्रीय 
सघषंमय जीवन उनकी पत्रकारिता की साधना मे साहित्य की कला बनकर प्रकट हुआ है । 


शब्द के इस अन्तर्यामी को प्रत्येक पाठक के प्रणाम । 
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सूरदास का अवदान 


--प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी 
पूर्व इतिहास विभागाध्यक्ष, सागर विश्वविद्यालय 


निम्नांकित आठ छून्दो मे महाक्रवि झृूरदास के कृतित्व के प्रति कतिपय नवीन 
विचार गुफित है। पहला छन्द यूर के प्रमुख आराध्य श्रीकृष्ण के प्रति तथा दुसरा कृष्ण 
की अनन्य सहचरी राधा के प्रति है। राधा का भी ऐतिहासिक अस्तित्व था। साहित्य के 
अलावा पुरातात्ठिक प्रमाणो से मी इसकी पुष्टि हुई है। राघा-कृष्ण को प्रम-गाथाएँ 
प्राचीन युग मे चंबल नदी से लेकर गोदावरी तट तक के विस्तृत क्षेत्र में अधिक प्रचलित 
थी। सस्कृत, प्राकृत और अपश्र शञ में अनेक पुरानी गाथायें अभी तक सुरक्षित हैं। सुरदास 
ने भागवत पुराण तथा अन्य कतिपय स्ट्रोतग्रथों के साथ-साथ इत ग्रेयगाथाओ से विशेष 
प्रेरणा प्राप्त की | उनके समय मे ब्रउक्षेत्र तथा विस्तृत विध्यक्षेत्र के नगरे, गाँवों और 
शिलागृहों मे राधा-कृष्ण की विविध गाथाए' गूजती थी। इसका उल्लेख, ब्रज और ब्रज- 
वाप्तियों को चर्चा (छद ३-४ मे) करने के बाद, पाँचवे छंद मे किया गया है। आले दो 
छदो में सूर की रचनाओ में साहित्य-सगीत का पारंपरिक गु फन दर्शाया है। अन्तिम दो 
कवित्तो मे सूर का सासकृतिक योगदान कथित है। 


भारतीय संस्कृति और समाज के प्रति सूर के अवदात का संम्यक्‌ विवेचन अभी 
अपेक्षित है । सूर उस परपरा की एक कडी थे जिसमे व्यास-वाल्मीकि ते लेकर गोस्वामी 
तुलसीदास, आदि|मनीषी उल्लेखनोय है। 


(१) 

अगुन-अनादि ब्रह्म कौ उतारि मथुरा मे 

सगुन सरूप कौ अमित गान कीन्‍्हों है । 
जसुदा के लान कौ बखान करि भूरि-भूरि 

वात्सल्य रस कौ अमर करि दीन्‍्हो है ॥ 
यमुना के कुलन, कदबन के कु जन में 

नदनद-लीला को मधुर मर्म चीन्हो है । 
गोप अरु गोपिन के प्रान नटनागर को 

सूर हूँ के निज हिरदय में बास दीन्‍्हों है ॥ 
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(२) राधा 
चुषभानु-नदिनी के पावन चरित गाइ, 
नेह की निकाई को नवल रूप दीन्हो है ॥ 
बालपन-यौवन औ प्रौढ़ता बखानि नीके, 
चारुता, मनोज्ञता, प्रवीणता कौ चीन्‍न्हों है ॥ 
प्रेम-योग की पुनीत मूरति कौ घारि हिये, 
ब्रज की वसूधरा कौ राघामय कीन्‍न्हो है।॥ 


हाय, वा बियोगिनी के असुअन-वारिद सो 
पूरो नभ ढॉपि, सारो जग बोरि दीन्हो है ॥ 


(३) श्रज और ब्रजवासी 
गोकुल औ नदगाव, बरसाना, ब्‌ दावन, 
जिनकी चरन-रज धारि क पुनीत भे 
जिनके सनेही ग्वाल पाइ नेह मोहन कौ, 
सुकृतिन मध्य नदनदन के मीत भे ।। 
जिनकौ अमित प्रेम पाइ गोपिकान हू के 
मन भे मयूर, गोरे गात नवनीत मे । 
तिनके चरित गाइ कवि पायो ज्योति नयी, 
सूर के मधुर पद गीतन के गीत भे ॥४ 
(४) ब्रज का अमृततत्व 
ब्रज अवनी कौ धन्य कियोौ सूर जगती मे, 
कस के निहता कौ विरद बगरायौ है | 


भगति औ नीति की, प्रतीति-प्रीति-रीतिन कौ, 
सरस सलोने-सुठि गीतन मे गायौ है ॥। 


प्रकृति की छवि के अनत रग-रूपनि कौ 
सहज बखानि, रास-रस सो अघायाौ है 


नंद-जसुदा के, गोप-गोपिन के, गायन के 
अमृत सो छक्‍यो, ताते अमर कहायौ है ॥ 


(५) साहित्य और संगीत 


स्रीहदी-सूरकुटी-परासौली मे निवास करि, 
बास कियो स्यामा-स्याम-प्र मिन के जिय मे 
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ब्रज धाम और ब्रज-बाहर जे गाथा रमी+ 
नगरन-गांवन मे, सिलाधघर-हिय मे :। 
उनते प्रबोध पाइ, पायो ज्ञान ज्ञानिन सो, 
सगुन उपासना कौ ज्योति जगी जिय मे । 
जज भासा को कियौ सनाथ नाथ-चरित सो,* 
थाती निज सौपि देह-नेह श्रिया-प्रिय से ॥। 


(६) 

गेय पद सूर के रमे असेस जन-मन, 

पाइ स्यास राधिका सनेह मन भावनोौ । 
नाद को प्रवाह सरस्यौ है कविता के मध्य, 

ललित कलान कौ विकास भोौ सुहावनौ ॥ 
कलित कलिदजा की उच्छुल तरगनि मे 

लस्यौ सूर-काव्य राबा-कृष्ण सुखदायिनौ । 
शब्द-अर्थ कौ सुयोग उमग्यो है छन्दरनि मे 

रस कौ उछाह उमड्यो है अति पावनौ ।। 

(७) सांस्कृतिक अवदान 

भारतीय गरिमा कौ सील-सदाचारमय, 

जीवन-सदेस सूर बरनित के गये । 
ललितकला के शिव-सुन्द र प्रबोधनि कौ 

मधुमय गेय-प्रेय पदनि मे दे गये ।। 
व्यास वाल्मीकि भास कालिदास तुलसी को 

पावन परम्परा कौ भासमान क॑ गये । 
बललभ की ज्ञानसरासि भक्ति-भावना मे ढारि, 

कोटि जब कौ उबारि, भूरि जस ले गये ॥ 


(८) 

सूर, तुम मानव की ऋजुता-महानता कौ, 

दया-दानसीलता कौ विकरित के गये । 
प्रेम अरु त्याग की बिसालता बल्लान करि, 

रूप के अनिद्य भाव प्रकटित के गये ॥ 
लोकतत्व के उदात्त पच्छनि कौ ऊँचो करि, 

प्राणिन मे नेह-भाव सुरभित के गये । 
मानव-प्रकृति बीच समवाय पारिबे को, 

गोता को सदेश साँचो मुखरित के ग्रये ॥ 
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इतिहासज्ञ श्री डा0 सत्यकेतु जी विद्यालंकार 


--डा० प्रभात ज्ञास्त्री, डो०लिट्‌० 
प्रधानमत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद 


भारतीय पुनर्जागरण को जो संबल और प्रबल प्रवाह का रूप आयंसमाज के आन्दोलन 
ने दिया है, उसका मृल्याकत कर पाना सम्भव नही है। वेदिक्धारा से सपृक्त भारतीय 
मनीषा के मन्तव्यो के सहारे समाजसयुधार और आएंचितना का उद्घोष करने में इस 
आन्दोलन का महनीय योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। भारतीय राष्ट्रीयता के साथ इसका 
सम्बन्ध प्रारम्म से ही रहा। प्राचीन वेदिकज्ञान एवं यज्ञ-याग कौ विधि के पुनप्रंचलन के 
इसके प्रयास का एक उज्ज्वल पक्ष है। इसी के साथ वैदिकपद्धति का अभिनव रूप 
गुरुकुल कागडी जैसे शिक्षणकेन्द्र हैं।इन सस्थाओों ने न केवल वेद के पारगत विद्वानों को 
सरक्षण एवं प्रश्रय दिया, वरन्‌ इसने प्राचीन आयुर्वेद एवं अन्यात्य वैदिक विद्याओो और 
उनके स्वरूपो को सरचित करने का प्रयास किया है। ऐसी परम्परा के प्रतिनिधि के हृप मे 
सत्यकेतु विद्यालकार का व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरक एवं अभिनन्दनीय है। 


१६ सितम्बर १९०३ में सहारनपुर में जन्मे श्री सत्यकेतु जी ऐसे बिरले विद्वान 
हैं जिनका वैश्विकज्ञान अपरिमित है। पेरिस विश्वविद्यालय से डो० लिटु० की उच्च 
उपाधि प्राप्त करके आपने साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया । फलत, 
आपके विशद अध्ययन एवं लोकनिरीक्षण के परिणामस्वरूप अनेक ऐसे मानकग्रस्थो का 
प्रणयन हुआ जिनसे हिन्दी समृद्ध हुई। विशेषरूप से मारतीय इतिहास के क्षेत्र में आपके 
अवदान को हिन्दी जगत्‌ ने महत्वपूर्ण माता और सवत्‌ु १६८६ में आपको “मौर्य साम्राज्य 
का इतिहास” पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उस समय का सर्वोच्च पुरस्कार मगलाप्रसाद 
पारितौषिक प्रदान किया । एक सफल इतिहासकार के रूप में सत्यकेतु जी ने अपना विशेष 
स्थान बनाया है। आपके इतिहाससम्बन्धी खोजपूर्ण कार्यों की अपनी विशेषता है। ऐतिहासिक 
तथ्यो की सगति के साथ प्रवहमान भारतीय सस्कृति की मूलचेतना में पाठक को 
सपृक्त करते हुए आप युगसन्दर्म के साथ अतीत का स्वस्थ सामजस्य प्रस्तुत करते हैं। 
यह इतिहासदृष्टि प्राय, पश्चिम विद्वानों में नहीं थी। श्री जयचम्द्र विद्यालकार, 
महापण्डित राहुल साकृत्याथन, श्री काशीप्रसाद जायसवाल, श्री हेमचन्द्र जोशी, डा० 
रघुबीर, डा० सम्पूर्णननद और आचार नरेद्धदेव जैसे मनीषियों एवं इतिहासज्ञों की पक 
में सत्यकेतु विद्यालकार जी की इतिहासदृष्टि पर विचार करना समीचीन रहेगा। बौद्ध- 
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काल का राजनीतिक इतिहास, भारत का इतिहास, अपने देश की कथा, भारत का प्राचीन 
इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन और नया सविधान, भारत का सास्‍्कृतिक इतिहास, 
आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों के माध्यम से आपने मारतीय इतिहास के उत्थान-पतन की गाथा 
को सुश्य खलित किया है। 


जैसा प्रारम्म में कहा गया है आपका अनुमव वेशिविक है। बापने एशिया और 
यूरोप के देशो का भ्रमण करके प्रचुर अनुमव प्राप्त किया और इसी आधार पर अपने देश 
ओर विश्व के राजनीतिक दर्शन, संविधान और वहाँ के जनजीवन का परिचय प्रस्तुत किया 
है | फ्रान्स की राज्यक्रान्ति ने कालचक्र को प्रमावित किया था। आपने इस विषय पर 
हिन्दी में उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रणयन करके जहाँ राष्ट्रमाषा के भण्डार को समृद्ध किया है, 


वही मारतीय राष्ट्रीयता के सधर्ष को भी प्रेरणा से अनुप्राणित किया था । 


श्री विद्यालडार जी सफल उपन्याप्तक्नार मी है। आवा्थ चाणक्य, पतन और उत्थान, 
अन्तर्दाह, कपनी का मेनेजिंग डायरेक्टर, होटल मार्डन, आदि आध्वुकी औपन्यासिक कृतियाँ 
उल्लेखनीय है। फ्रान्सीसी साहित्य के आधुनिक रचनाकार मोपासा की कह्- 
तियो का अनुवाद भी आपने किया है। 


उत्तरप्रदेश विधात परिषद्‌ के सम्मानित सदस्य तथा अनेक सस्यथाओ के पदाधिकारी 
के रूप मे आपने अनेक जनोपयोगी एवं ज्ञानवर्धक कार्यों का निष्पादन किया है। गुरुकुल 
कागडी विश्वविद्यालय को सप्राण बताने मे आपका योगदान चिरशमरणीय रहेगा। 


श्री सत्यकेतु विद्यालकार जी एक जागरूक इतिहासज्ञ, राजनीतिक एवं सर्वधानिक 
विषयो के व्यास्यात्ता एवं प्रवक्‍ता के रूप में समादृत है। उनके वेदुष्य का सम्मान करके 
हम अपने को ही डीरवान्वित करेंगे। 
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प्राचीन भारत की मुद्राएँ 


--डा० जबरसिह सेगर 


रीडर, प्रा०भा० इति० विभाग 
गुझुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


प्राचीन काल में जब गितती का आविष्कार नहीं हुआ था, तो अगुलियों का इशारा 
कर तथा उसके परे बहुत सारी गणना शब्द से हो जाया करती थी। इसी प्रकार वस्तुओं 
का आदान-्रदान जिसे अग्नेजी मे बार्टर शब्द कहा या है, होता था। ५ किलो गेहूँ 
देकर एक किसान जूते पहने लेता था। पर मनुष्य विकासशील विचारों का है, अतएव 
उसने एक क्रय-विक्रय का माध्यम मुद्रा चुना । पाइचात्य विद्वान, भारतीयों के बारे मे एक 
भ्रम फंलाते रहे कि मारतीयो ने लिपि एवं सिक्के बनाने का ढंग विदेशियों से सौला। एक 
दलील लिपि के बारे मे यह दी गई कि लिपि हम भारतीयों ने फिनिशिया से सीखी। पर 
मोहन जोदडो से जो सीलें मिली एवं जो लिपि उन सीलो पर उत्कीर्ण है (हालाँकि अभी 
तक पढ़ी नहीं जा ध्षकी) उससे स्पष्ट हो गया कि भारत को लिपि सीखने के लिए विदे- 
शियो का सहारा नही लेना पड़ा। इसी प्रकार मुद्रा अर्थात्‌ सिक्कों के विषय में यह कहा 
गया कि भारत ने लिडिया से सिक्के बनाना सीछझा। लीडिया का सबसे पुराना सिक्का 
७०० ई० पृ० का वहाँ उपलब्ध है। 


भारत के प्राचीन सिक्‍को की तोल और बनावट का ढंग बिल्कुल अलग है। यह किसी 
भी देश के सिक्कों से मिलावट नही खाता है। दूसरी दलील यह दी जाती है कि ईरान के 
सम्राट दारा ने जब गाँधार, पेशावर आदि पश्चिमोत्तर भारत पर कब्जा किया था तो उनसे 
भारतीयों ने सिक्के बनाना सीखा । विद्वान ऐलन ने भी इस भ्रम को साकार करने में मदद 
दी । दारा के सिक्‍को से दूती तौल के भारतीयों ने सिक्के ढलवाएं । गाँधार के प्रास घिसे 
सिक्‍के (सिगलास) प्राप्त हुए है जो भारतीय सिक्कों से तोल मे आधे है। विद्वान वासुदेव 
शरण अग्रवाल ने विभिन्‍्त तौलो के आधार पर ऐलत के मत का खडन किया है। जहाँ 
तक सिक्‍तको के प्र चलन का प्रश्न है, साहित्यसाक्ष्यो के भाधार पर गौतम बुद्ध से यूव॑ सिवको 
का प्रचलन था । पूर्ण मे चाँदी के टुकडो से मुद्रा का काम लिया जाता रहा होगा। पर जब 
प्रचलन बढा तो आवश्यक हो गया कि ठीक नाप-तौल एवं एक विशेष चिन्ह बनाया जाए 
जिसको सार्वमौम सत्ता भी मान्यता दे। तदनुसार ये टुकड़े, चिन्ह एव नाप-तोल के अनुसार 
निर्मित होकर सिक्‍को की सज्ञा मे आ गए । महात्मा गौतम बुद्ध के काल मे सिक्कों की तौल 
४० ओर २५ रत्ती की होती थी | यधा-तदा राजगहे बीसति मासको कहापणों होती । 
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तशध्मात्‌ पच्रमासकों पादो ।” मनु महाराज ने भी इसी प्रकार उल्लेख किया है - 
दे कृष्णले समधुते विशेयों रौप्यमाषक ॥2 


पाचाल नरेश के छूटी शती के सिक्‍क्रे का आकार सुडोल दृत्ताकार नहीं है। इस पर 
न कोई अक्षर है और न राजा की मूति है। कुछ चिन्ह एव ४ बेल बने है। इन सिक्कों 
को 'पच मार्क ' सिक्‍को की सज्ञा दी गई। पाणिनों ने “आहत रूप्य७' शब्द का प्रयोग 
ध्षिक्‍्के के लिए किया है। इस सिक्के की तोल लगभग २५ रत्ती थी । इसी प्रकार एक चौकोर 
मुद्रा पाँचवी शी ई० पू०, नन्‍द वश्ष के किसी शास्त 6 की मिली है। इसमें कुछ चिन्ह एक- 
दूसरे पर चढें हुए तथा सूर्य विन्ह, षडर चक्र, हाथी, कुत्ता एव खजूर का पेड अक़ित है। 
इसकी तौल ३२ रत्ती है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र मे 'पण' शब्द से मुद्रा को पुकारा 
है । मनुस्मृति मे इसी को 'कार्षापण' कहा गया है। तक्षशिला मे १०५९ सिक्के भारतीय 
तथा २ ताजे सिकन्दर के सिक्‍के खुदाई मे प्राप्त हुएं। इपसे यह स्पष्ट है कि सिकन्दर 
के भाक्रमण से पूर्ण भारतीय शासक सिक्के ढलवाते थे। बुद्ध से पूर्व सिक्के ४० और २५ 
रत्ती के, फिर नन्‍्द और मोय वश के समय में ३२ रत्ती के सिक्‍के प्रचलित हुए। यवन 
(इ डोग्रीक) राजाओं ते अपने सिक्कों पर राजा की पूर्ति, उपाधि एवं नाम अकित करवाया। 
इसी का अनुकरण क्षक एवं शु ग शासको ने भी किया। मोयंशासक के एक सिक्‍ते पर ब्राहमी 
लिपि अक्रित है। इसी प्रकार पजाब के एक शक राजा के सिक्के मे खरोष्ठी लिपि का 
प्रयोग है एवं भाषा प्राकृत है। पाचान के शु म राजा जयमित्र का ई० पु० दूसरी शती का 
ताँबे का सिवका मिला है जिस पर ब्राह्मी अक्षरों मे 'जयभित्रस' लिखा है।इसी प्रकार 
शूरसेन नरेश गोमित्र के ताँबे की मुद्रा मे कृष्ण की मूर्ति बॉसुरी लिए बी है। ब्राह्मी 
में 'गोमित्रस' लिखा है । 


प्रथम शती ई० में कुषाण शासको के सिक्‍के बहुत प्रचलित हुए। ओइम कडफिसस 
का सोने का सिक्का बहुत प्रवलित था । इस पर 'राजाघिराज ओइम कडफिसस' अकित 
है। दूसरी ओर शिक्ले दाहिने हाथ मे त्रिशुल एव वाएँ हाथ मे कमडल लिए दर्शाएं गये है। 
इसी प्रकार से ताँबे| सोने के कृषाणकालीन मिके पर्याप्त मात्रा मे मिले है। कुषाणों के 
सिक्‍क अफगानिस्तान से लेकर पूरे भारत एवं रूस की सीमा तक प्रचलित थे, क्योकि 
पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन सिक्के इस भू-माग से प्राप्त हुए है। 


कुषाणो के बाद स्वर्णयुग के शासक गुप्तवशीय शासक आते हैं। चन्द्रगुप्त प्रथम का 
सिक्का जिसमे कुपारदेवी भी खड़ी है, भारतीय वेशभूषा मे परनी को आभूषण देते हुए 
दिखाए गए है। घ्िक्‍्के के ऊपर च ग्रु ऊपर से नीचे लिखा गया है। ये सोने के सिक्के ८ 
ब्द्ब्प्त 
१- विनयपिटक परागिका--२ 
२- मनुस्मृति-५/१३१५ 
३० अष्टा० - ४/२/१२० 
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माझ्े के बतते लगे थे। सिक्के को पृष्ठिका पर “लिच्छिव' शब्द लिखा है जो तत्कालीन 
वदेशिक नीति को सुरुह करता है। इसी प्रकार से अनेक सिक्‍करे--समुद्रगुप्त के अव्वमेध यज्ञ 
का छोतक घोड़े वाला सिक्का, वीणावादक आदि तथा चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य के सिह 
निहता आदि के साथ-धाब कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त के बहुत सिक्‍के मारतीय वेशभूषा के साथ 


दर्शाएं गए हैं । 


नवी शती में ब्राह्मण राजा श्री सामन्तदेव का चाँदी का सित्रका उल्लेखनीय है। 
सिक्के पर एक ओर नन्‍दी बैठा हुआ है, दूसरी ओर घोडे पर सवार राजा की मूर्ति है। 
इस शली के सिक्के दिल्‍ली शासको के बारह॒वी शतती तक मिलते रहे । कन्नौज के राजा 
भोज के चाँदी के सिक्‍के पर वाराह अवतार की शूकरमुखी प्रतिमा बनी है। दूसरी ओर 
देवनागरी में * श्री मदादि वराह' लिखा है । ग्यारहवी झ्ञती के प्रारम्भ मे महमूद गजनवी ने 
चाँदी का सिक्का ढ लवाया - एक ओर अरबी मे कलमा-“ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद 
रसूल इल्लाहु, अल अमीर महमूद” दूसरी ओर ससस्‍्कृत मे--“अव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार 
नृपति महमूद”! लिखा है। इस काल मे सस्कृत माया का पर्याप्त सम्मान था। राजपुत- 
काल के शासको ने सस्कृतभाषा को काफी सम्मान दिया। गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के 
पुरातत्व सग्र हालय में भी काफी मात्रा में सिक्के हैं। इत सिक्‍को में इंडोग्रीक सिक्‍क्रो को 
छोडकर शेष सामग्री मारतीयता से ओत-प्रीत है। सिक्कों पर भी भारतीय सस्कृति, धर्म 
एवं सम्पन्नता परिलक्षित होती है । 





१--अय 5क महमृवपुर घटिते हिजरियेन सव्ति ४१८ --इस प्रकार भी बुछ 
बिद्वान मानते हैं । 
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असखितित्ववाद 


“>डहा० बृ०एस० बिष्ट 
प्राध्यापक, द्शन विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


१८वीं शताब्दी मे जो नवीनज्ञोन अपने शोशव की किलकारियों को छोडकर 
प्रौदावस्था में पदापंण कर रहा था, अस्तित्ववाद उसी के विरुद्ध एक :विरोध पत्र था। 
जर्मन रूमानियत में अकुरित अस्तित्ववाद के जनक होने का श्रेय डेनमार्क निवासी सॉरेन 
कीकियाद तथा जमेत नीतिशास्त्री फेड़िक नीत्शे को जाता है। ज्या पाल सात्र तथा 
यास्पर्स का ताम भी अस्तित्ववादी दर्शन में उल्लेखनीय है। वास्तव मे सा ही एकमात्र 
ऐसे अस्तित्ववादी हैं जिन्होंने स्वय को अस्तित्ववादी घोषित करने मे सकोच्र नही किया । 


प्रस्तुत लेख मे, मैं सॉरेन कीकियाद की अस्तित्ववादी विचारधारा का मात्र 
उल्लेख करते हुए, ज्या पाल सात्र की रोचक विलक्षणता पर ही अपना ध्यान केन्द्रित 
करूँगा । ऐसा मैं अपने सीमित ज्ञान, समय एवं लेख की सोमा के उल्लंघन के भय से कर 
रहा हूँ। उचित अवक्षर प्राप्त होने पर यास्पप्ते महोदय के बारे में कुछ कह सकूँ, ऐसा प्रयास 
करू गा । हो सकता है कतिपय दाश्शनिको को, जैसा कई स्थलो पर होता है, सात्रे सम्बन्धी 
भेरी विचारधारा अस्पष्ट, अधूरी या व्यर्थ लगे, अत. लेख को ज्ञानानुरायग समझ कर ही 
अपनी सम्मति बनाओ, ऐसी प्रार्थना है। 


“अस्तित्ववाद' की मुख्य समस्या “सत्तावान होने' के अर्थ को समझने तथा मामवीय 
क्रियाओं के आधार की खोज है ।” 


इसका मुझ्य उद्देश्य उन शर्तों का निदान॑ और वर्णन करता है, जिनमे रहते हुए 
मनुष्य विभिस्न क्रियाए' करता है। अपने 'तरवचिस्तन का शुमारम्म, अस्तित्ववाद 'सानवीय- 
बेतना के वर्णन' से करता है। अर्थात्‌ यह वाद मानवीयब्यवहार के इदे-गिदे ही घूमता 
है। कालीदास एवं दोकसपेयर के समान ऊँची उड़ान या क्षकराचार्य की तरह “ब्रह्म' जमे 
प्रत्ययो को यह निर्थंक एवं अव्यवहारिक तथा आत्मवचना ही समझता है। 


व्यक्ति होने! का क्या अर्थ है? इस प्रइन का उत्तर प्राप्त करने के लिये 
इन्होने 'बेतना' ((707$00प8655) को माध्यम बताया। 'चेतना' को इन्होने 
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'़ियाद्ील', 'इच्छाशक्ति' तथा “निश्चय करने वाली चेतना' के रूप में समझा है। गैसे 
“अभ्रृतं अगैयक्तिक' विचारण के मूल्य को कीकिगाद॑अस्वीकार नहीं करते, लेकिन इस 
मूल्य को वह 'मानवीब-स्थिति” १र लागू करने के प्रयास को “अधेरे मे लाठी घुमाने' के 
समान समझता है। उसकी मान्यता है कि अगैयक्तिक विचारणा (सार-- €5४९॥८८) की 
अमूर्ततायें अस्तित्व के बाद (2८) हैं। मैं समझता हैं कीकियाद की इस मान्यता का 
जन्म विचाररहित चर्चंगामी धारमिकों एव हीगलवादी दृष्टिकोणो के परिणामस्वरूप ही 
हुआ । यह बात उसकी निम्न पक्ति से स्पष्ट होती है -“चबचं गामियो' को प्रथमत '“इसाई 
बनना' सीखना चाहिए तथा होगलवादियों को वैयक्तिक-दाशश निक-दृष्टिकोण से ऊपर 
उठना चाहिए । 


वे पुन कहते हैं. अस्तित्ववान विषयी (५७०८८) विज्ञान का पू॑वर्त्ती होने के 
कारण किस्ती वैज्ञानिक वस्तु के रूप में स्वय परिवर्तित नहीं हो सकता । उन्हीं के शब्दो में -- 
“विज्ञान को पोधो, पश्ुओ तथा तारो के बारे में ही विवेचन करने दिया जाय, किन्तु 
'मानव-मावना' के सदममं में (ट827वी/8 शआंपों) उस तरह विवेचत करता धृणास्पद 
एवं अधामिक है। कहने का तात्पयं यह है कि सत्य तक पहुँचने के लिए, कीकिगाद 
“अस्तित्वो' को तिरस्कृत करके 'सार-पमूहों' पर ध्यान केन्द्रित करने को मूर्खता समझते 
है । यदि ऐसा किया जाए तो 'वे सत्य” जो हमसे सदा जुड़े हुए रहते है, कमी मी हमे 
प्राप्त न हो सकेगे, क्योकि सत्य अस्तित्व से बंधा रहता है न कि सार-समूह से । 


स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि कीकिंगार्द के लिए सत्य वह है जो विषयगत 
(४प०]८णारए८) हो तथा जिसे हम प्रयत्व करके जानते तथा ग्रहण करते हैं। 


हीगल द्वारा इसाईयत को तर्कसगत बनाने के प्रयत्त की विरोधास्‍्पदता पर प्रहार 
करते हुए कीकिंगादं कहते हैं कि कल्पवात्मकः द्शनशास्त्र हमे केबल खोली कर्पना ही 
करा सकता है, हमारा मार्गदर्शन तो हमारी नैराश्यजनित गहन-मावनाएं करती है। ये 
गहन-मावनाएं तात्त्विक दृष्टि से प्रकाशजनक होती है । 


इस प्रकार कीकियार्द के चिन्तन-सार को यदि एक झब्द में "इसाईयत” कह दिया 
जाए तो अतिशयोक्ति न होगी । 


अस्तित्ववादी गगन मे नीत्शे नामक तारा भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। 
इन महोदय की समस्या थी कि ये 'तास्तिक के रूप मे कंसे जिये ?” इन्ही के शब्दों मे-"यह 
बात दरअसल महत्वपूर्ण है और इससे ही सारा फर्क पडता है कि क्या एक विचारक अपनी 
उन समस्याओं के साथ वेथक्तिक सम्बन्ध रखता है जिनसे वह अपना भविष्य, अपनी 
जावश्यकता और अपनी उच्चतम प्रसन्नता देखना चाहता है, अथवा वह उन्हे केवल 
अवेयक्तिक रूप से सूक्ष्म निरीक्षणदृष्टि के पजों की पकड़ में लेकर अनुमव करना चाहता 
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रहता है।” ऐसा इसलिये नहीं कि मनुष्य के बारे से हमारा ज्ञान अपर्याप्त है, अपितु 
इसलिये कि मनुष्य अपनी सत्ता में निरन्तर एक प्रइन बना रहता है, और इस प्रश्न का 
सुनिश्चित आधारयुक्त एवं प्रमाणिक एक उत्तर हो ही नहीं सकता। इस प्रकार 
अस्तित्ववादी दर्शन का प्रमुख प्रयोजन 'मनुष्य के अस्तित्व की मूलसरचना का 
विश्लेषण करना तथा उसके मूल स्वतंत्र अस्तित्व का बोध करना है 


अस्तित्ववाद के अनुमार 'अस्तित्व' व्यक्तिगत अभिवान का विषय एवं विचार 
से परे है। इस अभियान में व्यक्ति अपनों मूलस्वलत्रता का बोध करता है। मनुष्य, 
मनुष्य का मविष्य है। मनुष्य का का्ये ही उसका स्वरूप है। अत मनुष्य अपने स्वरूप, 
अपने सार का निर्धारण अपने 'कार्यों' द्वारा करता है । यही विचार अस्तित्ववाद को मुलत. 
अन्य दाशंनिकविचारों या सिद्धास्तो से पृथक करता है। 


दर्शन, मनोविज्ञान, नाटकों तथा उपन्यासों पर सम्रान अधिकार रखने वाले 
फ्रासिसी दाशनिक सात्र का जन्म सन्‌ १६०४ में पेरिस में हुआ । 'बीइ ग एण्ड नथिद्भुतेस” 
इमेजिनेशन, दि एक्जिस्टेसियलिज्म एज ह्यूमैनिज्म, दि ट्रसिन्डेस आब दि ईगो' आदि 
अनेक दाझनिक ग्रथो के लेखन के साथ-साथ नो एगिजट, दि फ्लाइज तथा डर्टी-हैण्ड्स 
जैसे नाटकों के लिये आपने विभिन्‍न पुरस्कार प्राप्त किये | दि 'एक्जिस्टेसियलिज्म एज 
हयूमनिण्म' नामक ग्रथ में इन्होने अस्तित्ववाद पर लगाये गये आरोपों का धमाकेदार 
खण्हन किया। 


/अस्तित्व, सार का पूव॑ंगामी है” अस्तित्ववाद की इस भाधारिकर परिमाषा का 
श्रेय भी आपको हीं प्राप्त है। इन्होने बताया कि मनुष्य को कुर्सी, मेज आदि जैसी 
वस्तुओं का दर्जा देबा मूलंता है। वे पुन कहते है उनकी यह परिभाषा मानवीय वास्त- 
विकता पर ही लागू होती है, वस्तुओ पर नहीं, क्योकि मानवीय अस्तित्व की समस्याये, 
सैद्धान्तिक समस्यावे नहीं है। इसी संदर्भ मे वे बताते है कि दर्शन का लक्ष्य सामान्य 

का प्रतिपादन न होकर, “मनुष्य होने का क्‍या अर्थ है' जैमा साथ्थक प्रशय पूछना 
तथा इसके उत्तर के लिये क्रियाशील होना है । 


सात्र के अनुसार 'अनुभवातीत आत्मा का प्रत्यय अनावश्यक एवं भ्रमित करते 

वाला है। ऐसी आत्मा, चेतना को विभक्त कर देतौ है। 'बीइग एण्ड नथिज्जनैस' मे सात 
ने लि हे -7[|0 लांडाट्त, ॥ छत०्पा्प द्य एणरइटंएप्शआ९४8 फएाा 
9थम ॥ छएण०पंते ताएं१८ ८0ाइ०ं०प्रशाट55. इनके बिचार मे आत्मा शुद्धरूप 
'विषयापेक्षी' है। यह चेतना मे नहीं बल्कि जगत मे निवास करती है । अन्य व्यक्ति की 
आत्मा की भाँति आत्मा जगत की सत्ता है। यह आत्मा न तो स्वयं विषय (वस्तु) है और 
न ही विषयरूप में इसका ज्ञान हो सकता हे। इस प्रकार सातत्र की स्वतिमित्त चेतना 
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अनुचितनपूर्वी चैतता है। यह चेतना मूलत 'ज्ञाता चेतना' न होकर क्रियाशील तथा 
अनुभूति कराने घाली चेतना है। यह वस्तुजगत मे ही सक्रिय तथा वस्तुओ के मध्य पायी 
जाती है। चूंकि यह चेतना अवस्तु' है, इसीलिए वस्तुजगत की विविधता की रचना 
करती है। अर्थात्‌ सत्ता को अथ देती है। यहाँ रचना का अर्थ उत्पन्न फरना नही है। 
अवस्तुत्व हमारे अनुमव॒ का विषय है न कि निर्णय का गुण। चेतना की निषेषक्रिया का 
परिणाम ही 'अवस्तुत्व' है। उल्लेखतोय है कि यही निेवर्रिया मनुष्यों को अन्य सत्ताओ 
से पृथक करती है, तथा यही गुण मनुष्य की मृलस्वतत्रता के लिये उत्तरदायी है। 


अवरतुत्व के लक्षण के सदर्म में सात्र का मानना है कि हमे केवल वस्तुओं का ही 
नही, अपितु अवस्तुओ का भी प्रत्यक्ष होता है। दूसरे शब्दों मे हम भाव एवं अभाव दोनो का 
प्रत्यक्ष करते है। भर्थातु, असत्ता सत्ता की परवर्ती है! तथा अपने अस्तित्व के लिए सत्ता 
पर निर्भर करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सात्र का अवस्तु सम्बन्धी सिद्धान्त 
मानवीय स्वातज्य का सिद्धान्त है। यहाँ यह मी स्पष्ट करना समीचीन है कि सात्र चेतना, 
आत्मा या मनुष्य को वस्तु नही कहते जो उचित भी लगता है । यदि इनको वस्तुओ की श्रेणी 
में रख दिया जाये तो इन्हे भी प्रकृततगत की घटनाओं की भाँति नियत्रित होना चाहिए, 
लेकिन ऐसा नही होता । मनुष्य को 'ह छटाग8 शञ0 3 ॥00 श्र: ॥6 8, शो0 
45, श्04 ॥6 5 ॥0(' प्रकार से परिभाषित करते है। भर्थात्‌ “मनुष्य जो है, वह नहीं 
है तथा जो नही है, वह है”। इस परिभाषा को इस प्रकार समझा जा सकता है--सत्तावात 
होने की अवस्था में मनुष्य (मै। अपने अतीत को, अपने विचार का विषय बनाता है, 
उसका परीक्षण करता है। दूसरे शब्दों मे--'अपने अतीत के सन्दर्म मे मनुष्य (मै) विषयो 
का दृष्टा है तथा अतीत उसका विषय है, अर्थात्‌ वह अतीत का अतिक्रमण करते हुए “मैं 
नही के €प में स्थापता करता है। अपता अतीत होते हुए भी मनुष्य (मै) अपना 
अतीत नही होता । 


इसी प्रकार मनुष्य अपना भविष्य है भी और नही भी है। वह अपना भविष्य है 
क्योकि वह उसका अपना है, उसके द्वारा निर्मित है। किन्तु 'होने के प्रकार' के रूप में वह्‌ 
अपना भविष्य नहीं, क्योकि उसे अभी 'होना है! | अत मनुष्य अपना 'अतीत एवं भविष्य' 
'है भी” और 'नहीं भी । उसके 'बर्तमान तथा अतीत' तथा “वरतंमान तथा भविष्प' के बीच 
'कुछ भी नहीं (2४०॥४॥78) खड है । 


सात्र का दर्शन बताता है कि “मनुष्य को स्वतत्र होना चाहिए ” | यहाँ यह 
जानना महत्त्वपूर्ण है कि सात्र 'स्वतत्रता' को मानवीय वास्तविकता का पर्यायवाची मानते 
हुए कहते है--' मनुष्य पूर्णतया तथा नित्य स्वतत्र है। मनुष्प अथवा चेतना "अव्स्तुत्व है, 
सत्ता का अभाव है, सत्ता में छिद्र है।” अर्थात्‌ सात्र-दर्शनानुसार मनुष्य का कोई 'सार- 
तत््वः नही होता, वह अपना निर्माणकर्त्ता स्वय है। चूँकि वह अपने मूल्यों की स्वय 
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रचना करता है, अतः यह कहा जा सकता है कि मुल्यो का आविर्भाव मानवीय 
वास्तविकता के साथ ही होता है। 


दूसरी ओर सात्र मनुष्य की अपने कार्यों के लिये कारणो के तलाश की प्रवृत्ति 
को समझाना आवश्यक समझते हैं । इस प्रवृत्ति को वे 'मनुृष्य की दुरास्था' कहते हैं । 
दुरास्था' का सहारा लेकर मनुष्य उत्तरदायित्व” से उत्पत्त चिस्ता तथा चिन्ताजन्य 
क्लेश से मुक्ति पाने के लिये छंटपटाता है। इस छूटपटाहट में वह बहुत बहाने दूढता 
है। बहानो की इस दू'ढ-खोज को ही सात्र <दुरास्था' (990-॥॥) की सज्ञा देते है । 


सरल शब्दों मे कहा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा सही स्थिति को नजर- 
अन्दाज करते हुये उसके वास्तविक अथ॑ को ग्रहण न कर, उसे अन्य रूप मे प्रस्तुत करने 
के लिये बहानो की तलाश ही “दुशस्था' है। इस प्रकार की आत्म-प्रवचना को सात्र 
'आत्म-निद्वित-झूठ' कहते है. - 


+फबव-एंता 60९0 ॥0. ०0णा6 07 0ए/॑अंतंट क्‍0 गफ्गाक्षा 7€था५- 
(276 060८४ 700 णातवेटाएु0 कीं$ एव. थिंपा; णार ३5 700 7]6०६व 
जाती, व (5 00. 8 ॥#द्वाट,.. छिपा ०णा5टॉ०प्रशार5 गल्टि5 (एटा ज्ञात 
छब्प किए ,.... .. 006 ०९ 00 शीण्यरा प€ ॥८ 5 एण१ थशातव॑ ऐ6 ०१९ 
ज0 ॥68 क्रा2 ०6 द्याव (6 उब्घा० ए2:5०.  [8,, 9-49]. 


स्वयं सात्र 'दुरास्था/ छब्द को अधिक हपष्ट करने के लिये कई दुष्टान्त प्रस्तुत 
करते हैं। चूंकि 'भनुष्य की दुरास्था' को ही वे आत्म-प्रवचना' के लिये उत्तरदायी 
मानते हैं, अत स्रात्र प्रदत्त निम्न उदाहरण से इसको उचित प्रकार से समझा जा 
सकता है -- 


/एक भद्र महिला अपने किसी (मात्र प्रसग से परिचित) पुरुष मित्र के साथ पहली 
बार सस्पर्क में आती है। (अधिक विस्तार से न कहते हुये) वह भद्र पुरुष, महिला में 
विभिन्न प्रकारेण अप॑नी रुचि दिखाता है । भद्र महिला, पुरुष की शीघ्र-रचि, काम-मावना 
तथा स्बय अन्त में, पुरुष की काम-मावना को ध्यान में रखते हुये निणंय की आवश्यकता 
को शत-प्रतिशत समझते हुए भी, ऐसा प्रदर्शित कर रही है कि वह पुरुष के कामुक व्यवहार 
से अपरिचित है तथा उसकी बातो का मात्र (अभिधार्थ) सत्‌ अर्थ ही जान रही है । अपनी 
सहमति या असहमति इसलिए नहीं देती है कि वह यह नहीं जानती कि स्वय वह क्या 
चाहती है । हाँ, वह्‌ अपनी कामोत्तेजक मन स्थिति को जानती है लेकिन उसके नग्नरूप 
को स्वीकार करने से घबराती है। क्या उक्त महिला <दुरास्थाग्रस्त' नही है ? 


कहने का तात्पयं यह कि सात्र' की सम्मति से 'ईद्वर का प्रत्यय'/ विषयगत 
(5पओ6०४४ए८) नही है। प्रयत्न करने पर भी न वह जाता जा सकता है न ही ग्रहण किया 
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जा सकता है, अत: 'ईंदवर मृत ' है। यदि वह होता तो अस्तित्ववान होता, क्योंकि प्रत्येक 
'सत्य' अस्तित्वों से बंषे रहते हैं। अतः 'अस्तित्वों' को नकार कर 'सार समूहों" 
पर ध्यान देना, अपने आप को धोखा देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 


साराशरूप में कहा जा सकता है कि अस्तित्ववाद, मनुष्य को उसके वास्तविक 


अस्तित्व तथा अस्तित्वगत प्रइनों के सामने खडा करने का ही नाम है ! विज्ञानवाद 
पर आरोप लगाते हुए सात्र' कहते हैं कि इसमे तो मनुष्य के वास्तविक जीवन की 
समस्याओं को नकार दिया गया है। विज्ञानवाद, मृत्यु को मनुष्य-जीवन की समस्या ही 
नहीं मानता। क्योंकि इसकी (विज्ञानवाद) दृष्टि मे 'आत्मा, मृत्यु से परे है' । सात्र के 
कथनानुसार, तत्त्वमीमासीय उदात्त सिद्धान्त, मनुष्य के वास्तविक जीवन से मृत्यु-जन्म मय 
तथा अन्य चिन्ताओ को मिटाने में पूरंणंत असफल हैं। मृत्यु मानवीय अस्तित्व की 
अपरिहाय तियति है । मृत्यु को मात्र 'मिथ्या' कह देने से उससे छुटकारा नही मिल 
जाता । 


सात्र के अनुसार मनुष्य को अनेक वस्तुओ के बीच एक वस्तु के रूप में देखना 
बहुत बडी भूल है। क्योकि ऐसा करने से मेज, कुर्सी आदि भौतिक पदार्थों की तरह 
बह भी अपनी पत्ता में सीमित हो जायेगा। जिसका परिणाम यह होगा कि त तो वह 
अन्य किसी वस्तु को जान पायेगा और न ही उनके साथ कोई सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा। 
व्यवहार में हम देखते है कि मनुष्य को अन्य वस्तुओ को जानने का सामथ्यं प्राप्त है, 
वह अमभुक-अमुक वस्तुओ से अपने सम्बन्ध स्थापित करता रहता है, फिर उसे भौतिक पदार्थों 
को तरह कंसे समझा जा सकता है ? इसका अर्थ यह भी नहीं कि मनुष्य निरपेक्ष सत्‌ या 
शुद्ध चेतना है, जैसा कि विज्ञानवादी मानते है। अष्तित्ववादी तो वास्तविक मानव- 
भस्तित्व पर बल देता है, अर्थात्‌ जगत्‌ स्थित मानब - अस्तित्व को ही यथार्थ समझता 
है । मनुष्य का जगत से सम्बन्ध, "सत्ता का सम्बन्ध है, जिसमे विषयी” अपना शरीर है, 
अपना जगत्‌ है, अपनी परिस्थिति है। इसी बात को पोटी सेन्स और नॉनर्सेन्स नामक 
अपनी पुस्तक में इस प्रकार से लिखते है 


नए क्लेब्राणाडओएए एटएट्टशा 5प्जुल्ल गाव 00]6० ६8 ॥0 
[णाहक' पाक उलंबाणाओए ए एाएथणाएं ए90ल्‍परॉबट्त एज हैछआंए्थ 
36€2!ंशा। .... ... .. फपां 3 बलंगांणिाआएंए ण एलाए, ए "दा एथ््ववे०ट- 
ढ्थए, एप्ड इचणुच्ए 9 फंड 2009, 5 छणाव बाते गरां$ आपपरणा 0ए 
8 5070. राटोीक्ा६९? 


“सार अस्तित्व का पूर्वगामी है” जैसी विज्ञानवादी मान्यता सात्र की सम्मति 
में भौतिक पदार्थों जैसे कुर्सी, मेज आदि पर ही लागू हो सकती है। कुर्सी का निर्माण 
बढ़ई करता है। इसकी प्रेरणा उसे कुर्सी के प्रत्यय से मिलती है | उस प्रत्यय को वहू 
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अपने निर्माणकौञ्ल द्वारा वस्तु (कुर्सो) का रूप प्रदान करता है। कहने का तात्वयं यह है 
कि कुर्सी का अस्तित्व उसके 'सार' हारा निर्धारित होता है। यह बात समी मौतिक 
पदार्थों पर समान रूप से लागू होती है लेकिन मनुष्य पर नहीं, क्योकि मनुष्य के संदर्म मे 
तो 'अस्तित्व ही सार का पृववंगामी होवा है ।' प्रसिद्ध शायर ग्रालिब के श्वब्दो में - 


“ ऐ खुदा ! हम हैं, 
इसीलिये तेरे होने का भ्रम होता है। 
नही होते, तो तेरी हस्ती को कौन पूछता ।” 


उपरोक्त विचारधारा के कारण ही अस्तित्ववाद, आधुनिक समय में जहाँ 
ज़ोकप्रिय होता जा रहा है बही वह आरोपो के बघनों में छुटपटाहट लिये हुए है । सात 
की प्रमुख कृति 'मैलाए ठपर्त र०0008765* को जहर कहकर उसको 
न पढने की चेतावनी देने में फैथोलिक चर्च ने बिल्कुल देर न लगाई। अस्तित्ववाद को 
]68ंटग ?०भंपरांडय से मी अधिक खतरनाक बताया गया, क्योकि इसमें सृध्टि- 
कर्त्ता के रूप मे [श्वर को निराघार बताया गया है। ईश्वर को निराधार बताने के अपने 
बावे के पक्ष मे अस्तित्ववादी कहते हैं यदि ईश्वर पूर्ण स्वतत्र है तथा नित्य है तो वह 
परतत्र एवं अनित्य मनुष्य की रचना क्यों करता? और यदि तथाकथित ईश्वर की 
सृष्टि आतरिकरूप से ईइबर पर निर्मर करती है, तो ईश्बर को पूर्ण एव एक पृथक सत्ता 
के रूप मे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? अत, या त्तो मनुष्य, ईश्वर-परतत्र है 
(स्वतत्र नही है) था स्वतत्र है। स्वतत्र मानने पर उसको ईश्वर की आवश्यकता क्‍यों ? 


ठीक से देखने पर पता चलता है कि “मनुष्य की स्वतत्रता' ही सात्रं-दशन का 
मुख्यबिन्दु एव आधार है। वह मनुष्य की सत्ता तथा स्वतत्नता को पर्यायवाची मानता 
है । लाइबन्तिस के 'पृ्वस्थापित सामजस्था (?6-6४90॥5॥60-॥ 77079) 
जिसके अनुसार, मनुष्य का सारतत्त्व ईश्वर द्वारा निर्धारित होना बताया गया है, की 
आलोचना करते हुए सात्र कहते हैं कि यदि मनुष्य के जीवन की सामान्य रूपरेखा 
पुवेनिर्धारित है तो ' उस निर्धारण के बोच “मनुष्य के स्वतत्र आचरण की बात करना 
तकंहीव ही नहीं, अर्थहीन भी है। परतत्रता में स्वतत्रता की कल्पना खोखली 
है। यही कारण है कि “मनुष्य की स्वतत्रता' के लिये, सात्र ने “ईश्वर' को मृत धोषित 
कर दिया । 


इस प्रकार विभिन्न असंगतियों के बावजूद भी अत्तित्ववाद को 'सिष्क्रियता 
का दर्शन' नहीं कहा जा सकता | इसके अनुसार तो "कर्मों के अतिरिक्त कोई वास्तविकता 


ही नहीं है' । मनुष्य अपनी योजनाओं के अतिरिक्त कुंछ मो नहीं है। अपनी असफलताओं 
के लिये बहाने दूढ़ने बाले लोग ही अस्तित्ववाद की आलोचना करते हैं। एक निरर्षक 
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वासना के रूप में, ईदवर के उत्पन्त या पैदा होने के लिये, अपने अस्तित्व को मिटा 
देते हैं । 
सन्दर्भ सूची : 
« बीइग एण्ड नथिजभुनेस -- सात्र 
, एक्जिस्टेंसियलिज्म एज हयुमनिज्म +- सात्र 
» एक्जिस्टेसियलिज्म एण्ड ह्यूमन इमोशनूस-विस्डम लाइब्रेरी 
« समकालीन पाश्चात्य दर्शन - लक्ष्मी सक्सेना 


. दर्शन के सौ वर्ष -- जॉन पासमोर 


७9) (थआ 3७ (५४० >> #+ 


» अस्तित्ववाद पर अपने नोट्स । 
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हिमालय के स्तनपोषी जन्‍्तु 


--डा० बी०डी० जोशी 


अध्यक्ष, जन्तुविज्ञान विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


भारतवर्ष की सम्पूर्ण उत्तरी सीमा को अक्रित करने वाला, ससार के सब पव॑तों 
का स्वाप्ती हिमालय हमारे लिए प्रकृति की ओर से अनुपम उपहार है। हिमालय का 
चनस्पत्ति तथा जन्तुजगत वहाँ के निवासियों का, वहाँ भ्रमण के लिए आने-जाने वाले 
यात्रियों का तथा वेज्ञानिको का चित्त सदा से ही आकर्षित करता रहा है । समय-समय 
पर बड़े-बड़े साहसी व्यक्ति हिमालय पर पशु-पक्षी और विविध प्रकार की वनस्पतियों की 
खोज के लिए जाते रहे है। हिमालय के जन्तु ओर पौधे, वज्ञानिक तथा आध्थिक इष्टि से 
हमारे लिए एक अत्त्यन्त गौरव की वस्तु तथा एक महत्वपूर्ण धन है। आधुनिक जस्तु- 
विज्ञान के अनुसार हिमालय के कुछ मुख्य स्तवपरोषी जन्तुओ (मैमल्स) का संक्षिप्त 
परिचय देता इस लेख का मुख्य उद्देश्थ है। 


जन्तु और वनस्पति जीवन में एक बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी स्थान के 
जत्तुओं को समझने के लिए वहाँ की वतत्पतियों का ज्ञान होना मी आवश्यक है । अत. 
अच्छा हो कि जस्तुभ्रों का परिचय देने से पहले हम हिमालय के वनस्पतिवितरण का 
सक्षिप्त दिग्दशंव करते जायें। 


बढती हुई छचाई और बदलती हुए जलवायु के साथ वनस्पति और जन्तुओ 
दोनों ही मे अनेक प्रकार की विविधता और विभिन्‍नता आती-जाती रहती है। हिमालय॑ 
के पूरे में ६१०० फीट तथा पश्चिम से ५००० फीट की ऊँचाई तक सधन बनो का 
ऊष्ण कटिबन्धीय भाग है जिसमे तरह-तरह के आ्किड्स तथा लगमंग ३५० जातियों 
के स्थलीय और अन्य पौधो के ऊपर उसने वाले पोधे उपस्थित हैं। यहाँ के आगे लगभग 
१२००० फीट की ऊँचाई तक शीतोष्ण भाग है जिसमे ओक (बाज), चीड और बुरूश 
(रोडोडेन्ड्रान) हैं, तथा पूर्वी माग भे पागर (चेसनट), मेपल, मेस्तेलियां और लौरल 
आदि के विभित्त भेद उपस्थित है। कुल्लू तथा कुमायू जैसे स्थानों मे, जहा वर्षा बहुते 
अधिक नहीं है, सेव, खुमानी, अखरोट, नारंगी तथा नाश्पाती जैसे फल भी बहुत होते 
है। १२००० फीट से ऊपर वनों की सघनता कम होने लगती है। कुछ ऊँचाई तक 
भोजपत्र तथा विलों नामक दक्ष और छोटी रोडोडेन्ड्राग दृष्टिगोचर होते हैं। किन्तु 
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आगे छुले घरागाह हैं जिनमे कि ग्रीष्मऋतु मे विभिन्‍न प्रकार के चमकीले पुष्प शोमाय- 
मान होते हैं। इन चरागाहों को बुग्पाल कहते है । हिमालय के पूर्वी मांग मे बनस्पति 
अधिक घनी है, अपेक्षाकृत पश्चिमी भाग के। १५००० से १६००० फीट की ऊंचाई से 
स्थिर हिमर की रेखा है। 


जलवायु तथा वनस्पति जीवन के इस प्रारम्मिक वर्णन के पदचात्‌ हिमालय के 
कुछ मनोरजक और महत्वपूर्ण स्तनपोषी जन्तुओ का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है : 


लगूर : 

लगूर की दो जातियाँ हिमालय मे देखने को मिलती हैं। एक है सेम्नोपियेकस 
ऐल्टेलस और दूसरी है सेम्नोपियेकस शिस्टेशियस | पहली जाति हिमालय के नीचे 
अर्थात्‌ आधार वाले स्थानों पर है और दूसरी काइमीर से भूटान तक हिमालय के 
अधिकाश भाग में ६००० से १२००० फीट की ऊँचाई तक मिल सकती है। से० 
शिस्टेशियस का आकार ऐन्‍न्टेलस से अधिक बडा होता है, तथा उसके कान ऐन्टेलस के 
कानो से छोटे होते है । दोनो ही शुद्ध शाकाहारी जन्‍्तु हैं। साधारण बन्दरों की अपेक्षा 
बे बहुत अधिक नाजुक होते है जिसके कारण मनुध्य के द्वारा उनका पाला जाना कठिन 
है। बन्दरों की तरह ये जन्तु भी समूहों मे रहते है। लगूर बहुत ही थुस्त प्राणी है और 
ठीक अनुमान के साथ एक वृक्ष से दूसरे दक्ष तक लगभग ४० फीट तक की कुदान ले 
सकता है। लगुरो की आवाज प्राय: बहुत अधिक ऊची होती है, और वह प्रात काल 
भर सायकाल सुनाई देती है। यद्यपि हिन्दुओ के द्वारा लगूर पूज्य जन्तु है, किन्तु मनुष्य 
के निवासस्थानों के पास आकर यह जब तरह-तरह के उत्पात मचाते हैं तो हानिकर 
सिद्ध होते है, क्‍योंकि बन्दरो की तरह यह भी खाने-पीने की तथा अन्य उपयोगी 
वस्तुओं को लेकर भाग जाता है। 


बिल्ली वंश (फेलिडी) के जन्तु-- 


जैसे कि बाघ या शेर, तेन्दुआ या चीता, हिम तेन्दुआ, क्लाउडैंड तेन्दुआ, माबिल्ड 
बिल्ली, स्वर्ण बिल्ली, वन विडाल (फिशिंग कैट), चीता बिल्ली, जंगली बिल्ली तथा 
लिक्स आदि जन्तु हिमालय के विभिन्‍न स्थानों में पाये जाते है। ये सब शिकारी, 
माँसाहारी जन्तु हैं।पैने दाँत, नख्र, तीव्र गति, बहुत अधिक शारीरिक क्रियाशीलता 
तथा देखने, सूंघने आदि की विलक्षण शक्तियो ने इन जन्तुओ को इस योग्य बता 
दिया है कि ये अपने से भी बढ़ आकार के जन्तु को खोज सके, पकड़ सके और 
उसको मारकर अपना भोजन प्राप्त कर सकें । 


बाघ या शेर हिमालय के नीचे वाले वनो में पाये जाते हैं। वे ६००० या ७००० 
फीट की ऊँचाई तक मी जा सकते हैं, किन्तु हिमालय के भीतरी भागो मे शेर नहीं है। 
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शेर मनुष्य के लिए हानिकारक हैं और लामदायक भी । वे हमारे घरेलू जानवरों को 
पकड कर ले जाते हैं। साधारणत वे मनुष्य से बहुत डरते हैं किन्तु विशेष परिश्थितियों 
में पडकर शेर आदसखोर मी बन सकता है। ऐसे समय तो वह एक्र आतंक का कारण बन 
जाता है और उसको मारने के अनेक उपाय किये जाते है। शेर की खाल, उसके दाँत 
तथा नख भादि घरो की सजावट तथा अनेक प्रकार के जादू-टोने आदि के काम 
आते हैं । 


तेंदुआ या चीता चित्तीदार हिसक जन्तु है जिसके रग तथा आकार के आधार 
पर कितने हो भेद हैं। हिमालय के नम जगलो मे पाये जाने वाले तेंदुए का रंग गहरा 
और अधिक लाल होता है तय्ग चित्तियाँ अधिक बडी होती हैं। तेंदुआ शैर की अपेक्षा 
अधिक निडर है। बह मनुष्यों के निवासस्थानों के पास आकर रात के समय कुत्ते, भेड, 
बकरी आदि पालतू पशुओं को पकड कर ले जाता है। शेर की तरह तेदुआ भी मानव- 
भक्षी बन सकता है ओर तब वह मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। 


हिम तेदुआ हिमालय के ऊचे स्थानों पर, विशेषरूप से तिब्बत की ओर प्रिथ 
और सतलज नदियों की ऊपर वाली घाटियों में पाया जाता है । ग्रीष्म ऋतु में ६००० 
फीट से नीचे इसको कभी नही देखा गया किन्तु शीत ऋतु मे ६००० फीट नीचे तक भी 
आ सकता है। आकार साधारण तेंदुए जैसा ही, अर्थात लगभग प्विर से पूंछ तक ६ या ५ 
फीट लम्बा और २ फीट ऊ चा है | त्वचा ऊनी, लम्बे, घने बालो वाली है । पीठ का रंग 
पृथ्वी के रग के जैसा अर्थात बहुन अधिक पीला, सफेद, भूरा तथा उदर का रग सफेद है। सारै 
शरीर पर काली जित्तियाँ है जो कि साधारण तेदुए की चित्तियों से बड़ी अर्थात जिनका 
व्यास २ इच से अधिक है। भेड, बकरी, कुत्ते आदि इस जन्तु के भोजन हैं, अत यह 
पहाडी गाँववालों के लिए हानिकर है किन्तु आज तक यह कभी नहीं सुना गया कि इसने 
कभी किसी मनुष्य हर आक्रमण किया हो | 

|| 


क्नाउडेड तेंदुआ, दक्षिण-पूर्वी हिमालय में लगभग ६००० फीट की ऊँचाई तक 
मिलता है। आकार मे साधारण ते दुए से कुछ छोटा, किन्तु लम्बाई ५ फीट से अधिक होती 
है। त्वचा का रग विगल भूराया पीला गेहुँआ है जिसके ऊपर अनियमित आकृति की 
बहुत बडी-बडी (व्यास २ इच से अधिक, काली चित्तियो की पट्टियाँ बिधरी हुई होती 
है। यह अधिक समय वृक्षों पर व्यतीत करता है। 


माबिल्ड बिल्ली हिमालय के पूर्वी भाग मे पाई जाती है। घरेलू बिल्ली से कुछ 
बडी किन्तु लम्बाई ५ फीट से अधिक नही होती । रग तथा चित्तियो आदि में कुछ-कुछ 
वलाउडेड ते दुए के हो सदृश है। इसके स्वमाव आदि के विषय मे बहुत कुछ तो ज्ञात नही 
है सिवाय इसके कि यह सम्मवत. वृक्ष पर रहने वाला मयकर किन्तु शर्मीला जन्तु है। 


(499) 


स्वर्ण बिल्ली दक्षिण-पूर्वी हिमालय की साधारण ऊँचाई पर मिलती है। आकार 
में माबिल्ड बिल्ली से बड़ी तथा क्लाउडेड तेदुए से छोटी होती है । त्वचा तथा पीठ पर 
लाल पिंगल किन्तु उदर सफेद है । 


बन विडाल हिमालव के बहुत नीचे वाले भाभो मे पाया जाता है। लम्बाई लगभग 
साढ़े तीन फीट और ऊ'चाई लगभग १५ इच होती है। पीठ पर रग पिंगल भूरा किन्तु 
पाईवों मे तथा उदर पर हल्का पीला और सफेद होता जाता है। काले या गहरे पिगल रंग 
की अनियमित चित्तियाँ उपस्थित होती है जिनमे से अधिकाँश कम लम्बी और चौडी अधिक 
होती है। बन विडाल घने दलदली जगलो मे नदियों के समीप रहते हैं। अपने वश के 
सब जन्तुओ से इसमे एक विशेषता यह है कि मछलियाँ इसका प्रिय मोजन हैं और इसलिए 
इसको “फिशिंग कैट” भी कहते है । 


चीता बिल्ला, हिमालय में सब स्थानों पर और पद्चिम में विशेषरूप से शिमला 
तक खूब पाया जाता है । और घरेलू बिल्ली के जैसा है या उससे भी कुछ छोटा है, किन्तु 
टाँगे अधिक लम्बी है | इसके रग मे बहुत अधिक विभिन्‍नताएँ पाई जाती है और इसलिए 
इसके कई भेद और उपभेद किये गये है। हिमालय में पाये जाने वालो का रग पीठ और 
पाश्वों पर पीला, लाल, पिंगल होता है | चित्तियाँ कोणदार पर अधिकाशत त्रिकोणदार 
होती है, जिनके शिखर पीछे की ओर को सकेत करते है। प्रत्येक चित्ती का अगला 
भाग पिंगल और पिछला मांग काला होता है। पक्षी तथा छोटे चौपाये इस बिल्ली के 
प्रिय भोजन है । 


जगली बिलाव सारे मारतवर्ष मे पाया जाते वाला साधारण जंगली जनन्‍्तु है। 
हिमालय पर यह लगमग ६००० या ८००० फीट ऊँचाई तक मिल सकता है। आकार 
साधारण घरेलू बिल्ली से कुछ बडा है। सिर से पूछ तक लम्बाई तीन फीट और ऊँचाई 
लगभग १६ इच तक हो सकती है। अधिक ऊँचाई पर रहने वाली बिल्लियो के बाल लम्बे 
तथा मंदानो मे रहने वाली बिल्लियो के बाल छोटे होते चले जाते है। इससे स्पष्ट है कि बात 
शीत के प्रति रक्षा के साधन है । पीठ पर रग गहरा रेतीला भूरा, पीला भूरा या भूरा 
पिगल किन्तु उदर पर हल्का सफेद होता जाता है। छोटे पक्षी और छोटे स्तनपोषी जन्तु 
इसके मोजन है। गाँवों मे घरो के पास आकर यह बिल्ली, पालतू तीतर, मुगियों, मोर, 
खरगोश आदि जन्तुओ का भक्षण करके मनुष्य को हानि पहुँचाते है। 


लिक्स सिंध नदी की ऊपर वाली घाटी मे, ग्रिलग्रिट, लद॒दाख और तिब्बत में 
तथा हिमालय के उत्तर वाले एशिया और एल्पास्त के ऊपर वाले यूरोप के भागो में पाया 
जाता है। गिलगिट में ६००० फीट की ऊँचाई पर तथा तिब्बत में १४००० या १५००० 
फीट तक भी इसको प्राप्त किया ग्रया है। यह एक बडी दृढ़ शरीर वाली बिल्ली है जिसकी 
टाँगे लम्बी और पूछ छोटी होती है। सिर से पूछ तक की लम्बाई लगभग ४० इच हो 
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सकती है | पूँछ लगभग ८ इच लम्बी है।मार लगभग ६० पाउंड है। कपोलों के 
पिछले भाग के बाल लम्बे हैं और पीछे को लटकते है। पीठ पर रग पीला; रेतीला भूरा 
या कुछ-कुछ लाल हो सकता है! नीचे वाले माग सफेद हैं। तिब्बत का लिक्स खुले मे 
तथा यूरो। का लिक्स घने जगलो में रहता है जिसके कारण तिब्बत वाले लिंक्स का रग 
कुछ अधिक पीला हांता है। पेर की उग्रलियो पर बाल भी कुछ अधिक छोटे होते हैं । 
लिक्म हिंसक जन्तु है। शिकार करने मे यह बहुत सुविधा से पेशे पर चढ सकता है। 


सिरवेट बिल्लियाँ : 


वाइवेरिडी वश के इन जन्तुओ के चेहरे और शरीर साधारण बिल्लियो की अपेक्षा 
कुछ लम्बे किन्तु टाँगे, पैर, भुजाएँ छोटी होती है। सिवेट बिल्लियों के शरीर से सिवेट 
तामक सुगन्धित पदार्थ निकलता है जो कि अपनी आकर्षक सुगन्ध के लिए ही प्रयोग मे 
आता है। यहू पदार्थ नर और मादा दोनो मे मूत्रद्वार के पास स्थित एक लम्बी झिर्री जैसे 
छिद्र से बाहर निकलता है। ग्रुदा के पास एक दूसरा दुर्गन्धित पदार्थ भी निकलता है। 
सिवेट बिल्लियों कौ चार जातियाँ हिमालय मे पायी जाती है । 


साधारण भारतीय सिवेट सिर से पूछ के अन्त तक ५० इ च लम्बी होती है। 
पूछ १८ इच है। रग कुछ पिगल है और पारवों में काले रग की अस्पष्ट पटिट्याँ हो 
सकती है। यह जन्तु सिक्किम, नेपाल और हिमालय पर भी पर्याप्त ऊंचाई तक पाया 
जाता है। स्वेमाव अकेले रहने का है। दिन मे झाडियों या छोटी घास मे छिपा रहता है, 
रात को भोजन के लिए निकलता है। मुर्गी, बत्तख, साँप, मेढक, छोटे स्तनधारी जन्तु, 
अण्डे, फल और जड़े सब इसके भोजन है। 


एक द्वसरी प्रकार की अर्थात चित्तीदार टाइगर सिवेट दक्षिण-पूर्वी हिमालय मे 
पायी जाती है । पीठ[का रंग पीला पिगल और काली चित्तियों से चित्रित है। उदर का 
रंग सफेर और ब्ित्ती रहित है। प्रृंछ से भागे शरीर की लम्बाई लगभग १५ इन्च, 
पूछ लगभग १३ इन्च और ऊँचाई लगभग ४ इन्च है | यह बहुत सुन्दर और छोटा 
जन्तु है जो कि जमीन व दुक्ष दोनों पर सुविधा से रह सकता है। छठे पक्षी इसका 
भोजन हैं | 


तीसरी प्रकार की जाति हिमालय की पाम सिवेट है, जो कि सारे हिमालय पर 
लगभग ६५०० फीट ऊँचाई तक मिलती है। पूछ के आगे शरीर को लम्बाई २५ इन्च 
के लगभग है। पूछ की लम्बाई भी इतनी ही होगी। पीठ का रग सारे मे भूरा चित्ती 
या पहरीरहित तथा उदर का रग हल्का पीला या सफेद होता है। फल, श्ञाक, 
पक्षी और छोटे स्तनधारी जन्तु इसके भोजन है। बक्षो के छिद्र इसके निवासस्थान है, 
अत यह जन्तु अधिकतर दृक्षो पर जीवन व्यतीत करता है। 
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नेबले : 


इन जन्तुओ से हम सब भली-माँति परिचित हैं। ये स्थलचर जन्तु हैं जो कि 
दृक्षों पर बहुत कम चढते हैं। पक्षी, छिपकलियाँ, साँप, छोटे स्तनघारी जन्तु, कीड़े, 
मड़े ओर फल इनके भोजन हैं ।साँपोके तोये कट्टर शत्रु हैं।ये जमीन के भीतर 
अथवा खोखले वृक्षो मे बने बिलो मे रहते हैं। किसी प्रकार से भी उत्तेजित होने पर 
इनके सारे शरीर के और विशेष रूप से पूछ के बाल खड़े हो जाते है । न्योलों की 
तीन मुख्य जातियाँ हिमालय में मिलती हैं । 


“छोटा भारतीय न्योला (मेवला)” सिक्किम से कार्मीर तक हिमालय के नीचे 
बाले भागो भे मिलता है । अधिक विस्तार से फैली हुई जाति इससे कुछ बडी है और 
उसे “साधारण भारतीय नेवला” कहते हैं। चूहे तथा साँगो के प्रति घर को रक्षित 
रखने के लिए ये न्‍्योले एक बहुत उपयोगी जन्तु है। एक तीसरी जाति 'केकडे खाने 
वाला न्‍्योला” है। शरीर का आकार साधारण न्योले के आकार से कुछ बडा है। यद्यपि 
पूछ अपेक्षाकृत छोटी होती है। केकडे और मेढक इसके प्रिय भोजन है। तीनो प्रकार 
की जातियाँ हिमालय के केवल नीचे वाले भागो मे ही मिलती है । 


भेडिये, गीदड, कुत्ते और लोमडियाँ (फैमिली-- कैनाइडी) ये सब अधिकतर मासा- 
हारी ओर शिकारी जन्‍्तु है। इनमें से कुछ कीडे और फल तथा सडे माँस को भी खाते 
है। इन सब मे सू'घने, देखने ओर सुनने की बडी तीक्षण शक्ति होती है। 


भेडिया हिमालय के उत्तर मे स्थित भागो मे मिलता है। तिब्बत और लक्दाख में 
पाया जाने वाला भेडिया कुछ पीले रग का होता है। पक्षी और स्तनधारी जन्तु भेडियो 
के मोजन हैं | वे भेड, बकरी और मनुष्यों के बच्चो को उठाकर ले जाते हैं। कमी-कभी 
बहुत से भेडिये मिलकर धोड़े तथा अन्य बड़े पशुओ पर भी आक्रमण कर देते है। 
भआावश्यकता पड़ने पर भेडिये सडा मास और शाक आदि भी खा लेते हैं। 


गीदड घने जंगल या खुले स्थानों में मैदातों और पहाडो में धने बसे शहरों 
में भारतवर्ष में हर स्थान पर पाया जाता है। हिमालय पर लगभग ५००० फीट की 
ऊँचाई तक मिलता है । पशु-पक्षी, सडा-गला मांस, फल विशेषरूप से बेर, गन्ना और 
मक्का गीदड के भोजन है! गीदड जैसा कि हम सब जानते हैं निशाचर जल्‍्तु हैं जो 
कि दिन में कही छिपे रहते हैं और रात्रि के समय मोजन-मक्षण आदि का अपना 
क्रियाशील जीवन प्रारम्भ करते हैं | गीदड शहरो और कस्बों की सफाई करने के 
लिए एक अच्छा मेहतर है क्योकि यह जम्तुओं के मृत शरोरों को तथा सड़ेनगले 
माँस आदि को उठाकर ले जाता है। 
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जंगली कुत्ता काइमीर हे आसाम तक हिमालय के सब जगलो में पाया जाता 
है। ग्रिलगिट, लट्वाख, सिंध को ऊपरी घाटी तथा पूर्वी तिब्बत में सी यह मिलता है । 
आकृति ग्रीदड जेंसी है । हिमालय और तिब्बत के जगली कुत्तो के बाल लम्बे होते है । 
लम्बे बालों के तोचे ऊनी रोवां होता है। पूछ ब्रुक्ष जैसी है। पीठ का रंग मेला लाल 
या पिंगल भूरा तथा उदर की ओर रग पीला होता है। शरीर लगभग तीन फीट लम्बा 
तथा बालोसहित पूछ लगमग सवा फुट लम्बो हो सकती है। विभिन्न प्रकार के मृग 
और हिरण इनके सबंप्रिय मोजन हैं। ६ से १२ और कभी २० तक के समूहों में मिलकर 
ये हिरणो और मृगों पर आक्रमण करने है। मनुष्य के द्वारा इन कुत्तो का पाला जाना 
अत्यन्त कठिन काय॑ है। 


लोमडियाँ यत्मपि कैनाइडी वच्न के जन्तु हैं, किन्तु फिर भी भेडियों और गीदडों 
से इनमे बहुत स्पष्ट भेद मिलते है। इनकी पूछ और शरीर अधिक लम्बी तथा मुजाएँ 
और टाँगे छोटी होती है। पूंछ शेष शरोर की आधी लम्बाई से अधिक होती है और उसमे 
ऊपर लम्बे बाल होते हैं। १ान बहुत बड़े है। लोमडियाँ निशाचर जन्तु हैं। दित मे बिलो 
या खाइयो तथा लम्बी घास या झाडियों में छिपे रहते हैं। ये एकाकी जन्तु हैं। कीडे 
और फल इनके प्रिय भोजन हैं। लोमडिय़ो की बुद्धि, चतुरता और चालाकी प्रसिद्ध ही 
है | हिमालय में पाये जाने वाली मुख्य जाति “बलपेस एलोपेम्स” है जो कि ५००० फीट 
से अधिक ऊँचाई पर मिलती है। इसकी पीठ के बीच वाले माग का रग सफेद और 
गीली चित्तियो से युक्त लाल पिगल या कुछ में गहरा लोहे जैसा भूरा होता है। कधो 
पर पटिट्याँ स्पष्ट या कुछ अस्पष्ट उपस्थित हो सकती हैं। जिन पर मेले पीले से रग 
की चित्तियाँ स्पष्ट है। पीठ के पीछे वाले भाग का रग सफेद चित्तियों से युक्त भूरा होता 
है। पाश्व॑ पीले है। उदर पर क्रीमी सफेद से काले रग तक की चित्तियाँ मिलती हैं । 
शीत की अपेक्षा गर्मी में रण अधिक पीला हो जाता है। बसन्‍्त ऋतु मे जब जाड़े 
वाले बाल क्षड ज़ते हैं तो जन्तु को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। नीचे से बचे 
बालो का रग हा पर भूरा पिगल से काला तक हो सकता है। पाश्वे पीला तथा उदर सफेद 
दिखलाई देने लगता है | पूछ को छोडकर शेष शरीर की लम्बाई २ फीट के लगमग 
होगी । बालो सहित पूछ १८ या २० इन्च की होती है। अधिक ऊँचाई पर रहने वाली 
लोमडियो का रग अधिक पीला होता है। ओर छोटे-छोटे जन्तु, जेसे कि खरगोश, मुर्गी 
बटेर, और अन्य छोटे पक्षी इसके मोजन है। अत यह मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक 
है। कीड़े, शहद के छत्ते, फल तथा अड़े आदि भी ये लोमडियाँ खा लेती हैं । 


चितशल वंश के जन्तु (मारटेन्स) पालतू बिल्ली के आकार के जल्तु हैं जो कि अपना 
अधिकाँश जीवन वृक्षो पर व्यतीत करते है। इनकी दो मुख्य जातियाँ हिमालय मे पाई जातो 
हैं। एक जाति मुस्टेला फलेग्गिला है जो कि काइमीर से आसाम तक सारे हिमालय में 
८००० फीट की ऊँचाई तक हो मिलती है इससे ऊपर नहीं। कुमाऊं और गढवाल में इस 
जन्तु को चितराल कहते हैं! इसकी पूछ लम्बी और घने बालो वाली है। शरीर का रग 
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अधिकाश छूप से पिंगल है । कही पर पीला पि।ल और कही पर काला पिंगल। पक्षी, अडें, 
छोटे स्तनधारी जन्तु, छिपकलियाँ, साँप, कीडे और फल इसके भोजन हैं। दूसरी जाति 
“मुस्टेला फोइना ” है जो कि लगभग सारे हिमालय मे पायी जाती है। इसकी पूछ पहले 
की अपेक्षा कुछ छोटी होती है। रंग भूरा पिगल से काले पिगल तक हो सकता है। यह 
गाँवों के आस-पास आकर भाँववालों की मुग्रियों को खा जाता है ! 


मुस्टेलिडी वश के दूसरे मुख्य जन्तु “वीसेल्स” है जिसकी चार या पाँच जातियाँ 
हिमालब पर ३००० से १३००० फीट तक मी ऊंचाई पर पाई जाती है। ये बहुत 
मांसाहारी जन्तु है जो अपने से कई ग्रुने बड़े जन्तु को मार सकते है । पूछ को छोडकर 
शरीर का आकार लगभग एक या सवा फीट लम्बा होता है। ठाँगे और मुजाएं छोटी है 
और शरीर की आकृति कृमि जेसी प्रतीत होती है। रग में लाल पिगल और पीले की 
आमभाए मिलती है। 


मुस्टेलिडी बश का एक जन्‍्तु पिगल फेरेट बेजर है जो हिमालय पर नेपाल और 
सिक्किम में पाया जाता है। पूछ लगमग € इन्च लम्बी और शेष सारा शरीर लगभग 
१६ इन्च लम्बा है। लम्बी टॉगे और मुजाएँ छोटी होती हैं। यह जन्तु जगलो मे रहता है 
और रात में मोजन के लिए निकलता है। 


बिज्जू : 


यह जल्‍्तु जो कि कब्र खोदकर अथने भोजन के लिए मृत शरीरो को निकालने के 
लिए प्रसिद्ध है, हिमालय के केवल नीचे वाले भागों में रहता है । शरीर ३२ इन्च, प्‌ 
५ इन्च तथा रग पीठ पर सऊेद, पांश्वों, टॉगो और भुजाओ पर काला है। प्रृध्वी के 
नीचे बिल या वृक्ष इसके स्थान हैं । जन्तु निश्याचर प्रवृत्ति का है और रात को ही अपने 
भोजन के लिए निकलता है। चूहे, पक्षी, मेढ़क, कीड़े, मुर्गी, फल, जड़, झहद और शहद 
की मक्‍्ख्ी सब इसके मोजन हैं, अत. यह मनुष्य के लिए बहुत हानिकर है। 


ऊदबिलाव : 


नदी या पानी के अन्य स्थानों के पास सुरगे बनाकर रहने वाले इस लगभग बिल्ली 
के आकार के जन्तु की कई जातियाँ हिमालय मे पाई जाती है। पैर छोटे, दृढ़, गोल और 
उ गलियों के बीच तैरने के लिए झिल्ली फेली रहती है। पूछ लम्बी, चफ्टी और मोटी है। 
मछलियों, मेढक, केकडे आदि इसके भोजन है । भारतवर्ष के कई स्थानों मे ऊदबिलाब 
को मछेरे इसलिए पालते है कि यह उनकी मछली पकड़ने में सहायता करता 


है। 
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हिमालय का रेकन : 


यह जन्तु दक्षिणी-यू्वीं हिमालय में ६००० फीट से १२००० फीट की ऊँचाई 
तक पाया जाता है। पूंछ बालो सहित लगभग १६ इन्च और होष सारे शरीर की लम्बाई 
२४ इन्च के लगमग है। बाल लम्बे, मोटे और घने होते हैं । पैर और उगलियाँ वालो से 
डुकी हैं। पीठ का रग मैला लाल, टाँगे और भुजाएं काली, पूछ पर पीली पट्टयाँ, चेहरा 
सफेद आदि शरीर के साधारण रग है। रकून दृक्षो पर रहने वाला धाकाहारी जन्तु है । 


भालू: 


भालू या रोछ को दो जातियाँ हिमालय मे पायी जाती हैं। एक है लाल पिगल 
भालू और दूसरा है काला भालू। गर्मी मे ये भालू बहुत अधिक ऊंचाई अर्थात बर्फ के 
समीप तक चले जाते है, किन्तु शीत ऋतु मे लगभग ५००० फोट से भी नीचे चले जाते 
हैं। फल, शाक, कीडे शहद तथा भेड़ और बकरी आदि पश्ु इनके मोजन है और मनुष्य 
पर आक्रमण कर सकता है। 


दुरंगो चहा: 


यह चूहा पूर्वों हिमालय में ४००० फोट से ६००० फीट ऊँचाई तक मिलता है। 
चाल लम्बे हैं और बालो के बोच-बीच मे चपटे काँटे भी उपस्थित हैं। पूँछ ६ इत्च लम्बी 
और शेष दरीर की लम्बाई लगभग साढ़े पाँच इन्च होती है। पीठ कर रंग पियल और 
नीचे सफेद इसलिए इसको दुरगी चूहा कहते हैं 


कपिल बांस चूहा: 


पूर्वों हिमालय के नीचे वाले भागों मे, विशेषकर नेपाल, सिंविकम, आसाम, 
मनीपुर और बर्मा मैं यह सत्र मिलता है| पूंछ लगभन तीन इंच लस्बी और शेष शरीर 
लगभग € इंच लम्बा होता है। पेडो की जड़ो के नीचे बिल तथा लस्बी घास इसके 
निवासस्थान हैं। तरह-तरह की धासों और विशेषरूप से अनाज और बाँस की जड़े तथा 
अन्य माय इसके मोजन है। बर्मा की पहाड़ी जातियाँ इसको भोजव के रूप मे प्रयोग करती 


हैं । 
हाथी : 


हाथी से हमे सब अच्छौ तरह से परिचित है। हाथियों के झुंड हिमालय के भौ्ष 
याले भागों में घने जगलो में सब स्थानों पर॑ पाये जाते है। यद्यपि गमा की पहाड़ियों पर 
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यह ३००० फीट की ऊँचाई तक भी चढ जाता है, किन्तु हिमालय की तलहटी तक हो हाथी 
सीमित हो गए हैं। हाथी बहुत अधिक ऊँचाई पर नही जाते। 


गेंडा : 


नाक के ऊपर सीय वाला, मोटी खाल का यह भारी-मरकम जन्तु किसी सभय 
सिक्किम की तराई में तथा हिमालय के नीचे नेपाल मे बहुलता से पाया जाता था किन्तु 
माजकल यह केवल आसाम के मेंदानों में सीमित रह गया है। धनी घास से युक्त कीचड़ 
वाले स्थान इसकों पसन्द है और यह की बड मे लेटने मे विशेष आनन्द लेता है) यह 
कभी पहाड़ो पर नही चढता । घास इसका विशेष भोजन है। 


गौर या गौरी गाय : 


लगगग ५ या ६ फीट ऊेंत्ा और ६या ८ फीट लम्बा गोवंश का यह पिंगल 
जन्‍्तु गगा के मैदानो में हिमालय के समीप पाया जाता है। पहाडो पर चढने मे भी 
यह निपुण है। इसका मोजेन घास है और कभी-कभी खेती को हानि करते भी सुना गया 
है। इनको पालने के प्रयत्न अब तक विफन ही होते रहे है । 


याक : 


गौवश का यह जन्‍्तु जंगलो अवस्था में गहरे थिगल रंग को और आकार मे 
लगभग ६ फीट ऊँचा और ७ फीट लम्बा, तिब्बत मे लगंप्रग १४००० फीट से २०००० 
तक की ऊँचाई तक मिलता है। भारतीय सीमा मे यह केवल उत्तरी लहाख में उपस्थित 
है । इसको शीत, जंगल और एकाकी स्थान प्रिय है। ध्षारे स्तनधारियों भे यही सबसे 
अधिक ऊँचाई तक जा सकता है। घास इसका मोजन है, पानी बहुत अधिक पीता है 
और शीत ऋतु में बर्फ भी खाता है। लोग इसको दूध के लिए, बोझा ढोने के लिए और 
माँस के लिए पालते है। पालतू याक आकार में छोटे और रंग मे विभिन्‍न होते है । 
इनकी पूंछ से मक्खियाँ उड़ाने के लिए चवर बनती हैं। 
भेड़: 

भेडो की तीत भुरुष जातियाँ हिमालय के आस-पास मिलती है। सबसे बड़ी 
तिब्बती भेड जो कि तिब्बत मे लद्दाख से लेकर सिक्किम तक १२००० से १५००० फीट 
की ऊँचाई तक मिलती है। एक दूसरो कुछ छोटी जाति है “उरियल'' या “शा” जो कि 
लद्राख और उत्तरी-पूर्वों तिब्बत में पायी जाती है। तीसरी जाति है “मरल” जो कि 
अपने लक्षणों में बहुत कुछ बकरी के सदृश्ष है। यह तिब्बत और मुख्य हिमालय पर 
१०,००० से १६००० फीट की ऊँचाई तक मिलती है ॥ 
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आइबेक्स : 


एक प्रकार की जगली पहाड़ी बकरी है जो कि हिमालय पर बहुत अधिक ऊँचाई 
पर बर्फ के समीप पायी जाती है। शीत ऋतु मे रग पिगल किन्तु ग्रीष्म ऋतु से कुछ-कुछ 
हल्का पीला हो जाता है। बकरे की ठोडी में से घने बालो वालो दाढ़ी नीचे को लटकती 
है। 


तेहर : 


यह भी बकरी जैसा ही एक जन्तु है जो कि पीरपंजाल से लेकर सिक्किम तक 
हिमालय में सब स्थानों पर ऊँचे जगलों में पाया जाता है। रंग गहरा या लाल पिगल 
है और शरीर पर घने लम्बे बाल होते है। 


सेरो १ 


शरीर भारी, सिर और कान बड़े, रग काला या गहरा भूरा, आकार पूछ के 
अतिरिक्त ४ फोट लम्बा और ३ फीट ऊँचा, पूछ लगभग ६ इन्च लम्बी, नर और मादा 
दोनो में सीग उपस्थित, इस प्रकार ये लक्षणों वाला यह एकाको जस्तु सारे हिमालय में 
६००० से १२००० फीट तक की ऊँचाई पर मिलता है। 


गोरल : 


काले सीग, पिमल रंग और बकरी की आकृति वाया यह जन्‍्तु हिमालय में सब 
अधिक जाता-पहचाना ,हुआ है। यहू काइमीर से भूटान तक हिमालय में ३००० फीट से 
८००० फीट की ऊँचाई त्तक सब स्थानों पर मिलता है। चार या आठ के झुड मे ये जन्तु 
जगलो के बीच, घास ली पहाड़ियो पर या चट्टानी जमीन पर घूमते देखे जा सकते है। 


नील गाय : 


घोड़े की आकृति का यह जन्तु हिमालय के नीचे वाले भाभों में पाथा जाता है। 
नर का रमन नीला भूरा ब्रा पियल भूरा होता है और इसके गले से एक दाड़ो निकलती 
है । मादाएँ पिगल होती है | बेरो और अन्य पेडो की पत्तियां ओर खट्टे फल इसके विश्वेष 
भोजन है। यह खेती को बहुत हानि पहुँचाता है। 


हिरन: 


यह हिमालय के नीचे खुले छोटी घास वाले मैंदानों में रहने वाला यूथंचारी जन्तु है। 
सादा और युवा नर का रंग पीठ और पाएवों पर हहका पीला पिगल तथा नीचे की ओर 
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सफेद होता है। ढृद्ध नर काले होते हैं। ऊँचाई ३२ इल्च, लम्बाई ४ फीट और पूछ 
लगमव ७ इन्च कौ है । इसका माँस बहुत रुचिकर समझा जाता है। 


तिथ्वती गजेला : 


बड़ी-बड़ी आँखीं वाला यह एक छोटे हिरन जेंसा जन्तु तिब्बत मे, लद्दाख में, 
नेषाल ओर सिक्किम के उत्तर में सूने शीतस्थानों मे लगमंग १३००० फीट से 
१८००० फीट ऊँचाई तक मिलता है । गर्मी मे रग भूरा तथा शीत में पीला पिगल 
होता है । 


समग्र ४ 


मृग वंश के जन्तु हिरण से यह इस बात में भिन्न है कि उनके सीम अस्थिर होते है 
ओर समय-समय पर पुराने सींग नये सीगो के द्वारा स्थानान्तरित हो जाते हैं। हिरणो के सीग 
स्थिर होते है। अधिकाश मृगो मे केवल नर जन्तु ही सीगधारी होता है किन्तु हिरणों में 
मादाओं के मी सीग हो सकते हैं । काकड, बारह॒सिंगा, सामर, चीतल ओर कस्तूरिया 
पाँच प्रकार के मुख्य मृग हिमालय मे पाये जाते है । 


काकड़ : 


धने जंगलों में हिमालय पर लगभग ४५००० या ६००० फीट ऊँचाई तक पाया 
जाता है। इसका मास साधारण मुग के माँस से बहुत अच्छा समझा जाता है। बारहसिगा 
हिमालय के नीचे वाले खुले जगलो मे मिलता है। सामर सबसे बड़े आकार का भारतीय 
मृगर है. जो कि ६००० या १०,००० फीट की ऊँचाई तक मिलता है। चीतल जिसके 
ऊपर सफेद चित्तियाँ होती है, हिमात्रय के तोचे वाले स्थानों में पाया जाता हैं। 
कस्तूरिया भूग सारे हिमालय में ८००० से १२००० फीट की ऊँचाई तक घने जमलो 
में पाया जाता है। कस्तूरी तथा स्वादिष्ट मास के लिए इसको जालो मे फेंसाया 
तथा इसका अन्य प्रकार से शिकार किया जाता है। 


सूअर : 


दो प्रकार के सुअर हिमालय मे मिलते हैं--एक है साधारण जंगली सूअर ओश 
दूसरा है छोटा बौना सुअर । 


साधारण जंगली सुअर का कद लगभग १ फीट लैस्‍्बा, २८ से ३६ इच ऊंचा 
भर लगमग १ फीट सम्बी पूछ वाला जन्तु हिमलिय में १५००० फीट की ऊँचाई तक 
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देखा गया है। दलदली स्थान इसको बहुत पसन्द है। दलदली पौधों की जड़ों इसका 
प्रिय भोजन है, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर मॉस भी खा लेता है। यह जन्तु खेती को 
बहुत हानि पहुँचाता है। बोना सुअर नेपाल, सिविकिम ओर भूटात के हिमालय के नीचे 
वाले भागों में मिलता है। रंग पिंगल या काल, लम्बाई २६ इच और ऊँचाई १ फीट 
के लगमगहोती है। 


सल्ल्‌ ः 


इसकी दो जातियाँ हिमालय पर मिलती है--एक है भारतीय मल्‍लू और दूसरी 
है चीनी सललू | इन जन्तुओ का सिर छोटा, लम्बा और नुकीला, मुख ओर ओऑखे छोटी 
होती है। सिर के ऊपर वाला भाग, झरीर, पीठ और पाए्वं, पूछ तथा टॉमगो और 
भजाओ की बाहरी सतह सब पिगल शल्कों से ढकी है। शेष शरीर पर थोडे-योडे बाल 
'उपस्थित है। ये जन्तु पृथ्वी मे बिल बनाकर रहते है। ये बाहर को निकल आने वाली ल म्बी 
जिह्वा से चीटी और दीमक पकड़ कर खाते है। भाक्रमण होने पर ये सम्पूर्ण शरीर 
को एक गेद को आकृति में लपेट लेते है। शरीर लगभग २ फीट लम्बा तथा पूछ लगभग 
सवा था डेढ फीट लम्बी हो सकती है । भारतीय सललू हिमालय के नीचे वाले भागों में 
अधिकतर पश्चिम की ओर मिलता है। चौनी सल्‍लू हिमालय पर नेपाल की ओर 
मिलता है। चीनी सलल्‍लू का शरीर अधिक सकोण्णं, शल्क छोटे और रंग अधिक गहरा 
होता है। 
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श्रद्धानन्द वीथिका 
पुरातत्त्व संग्रहालय, ग्रकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


-- ब्जेन्द्र जेरथ 
पुरातत्त्व संग्रहालय, ग्रुरकुल काँगड़ो विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


श्रद्धानन्द वीथिका में स्वामी श्रद्धानन्द जी, जिन्हें सुविश्यात गुरुकुल की आधार- 
शित्ता रखने का श्रेय प्राप्त है, के जीवन से सम्बन्धित चित्र बहुत सुरुचिपूर्ण ढग से प्रदर्शित 
हैँ । 


वह स्थान जहाँ पहले-पहल १६०२ में स्वामी जी ने भुश्कुल की स्थापना की, 
काँगडी ग्राम पृष्यभूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन १६२४ ई. में मग्रानक बाढ़ के 
कारण, जिसमे सम्पूर्ण विश्वविद्यालय तहस-नह॒त हो गया, गुरुकुल को जहाँ आज यह स्थित है, 
लाया गया । गुरुकुल की पहली इमारत, जो कि पुष्पभूमि में रही, का चित्र भो यहाँ देखने 
को पिलता है। : 


इस वीथिका में भुरुकुल और स्वामी जी के साथ-साथ उतके परिवार, उनके 
सहयोगियों के चित्र भी विविधता से प्रदर्शित किये गये हैं। स्वामी जी का वास्तविक 
नाम मु शीराम था। उन्होंने अपनी जीविका एक वकील की हैसियत से शुरु की तथा तायब 
तहसीलदार से होते हुए तहसीलदार के पद तक पहुँचे । इसी क्रम से उनके चित्र इस 
वीथिका में दिखाए गये है । 


स्वामी जी के गुह अथवा परद-प्रदर्शक महि दयानन्द जी का चित्र भी यहाँ मौजूद 
है । इनके साथ ही साथ स्वामी जी के निकट सहयोगी ठाकुर माधवर्धिह जी, श्री 
सुब्रह्मणियम जी, नामाद, भंडारी शालिग्राम, लाला लाजपतराय, मदनमोहन मालवीय, 
मोत्तीलाल नेहरू, श्री पेटरसन, गोपालक्ृष्ण गोखले, श्री सी एफ एन्डू ज, डा० एम. ए, 
असारी, हकीम अजमल खाँ, श्री रवीद्रनाथ ठाकुर आदि के चित्र भी यहाँ बखुबी दिखाए 
गये है। 


१६१२ ई में काँगडी गाँव में गुरुकुल की स्थापना के बाद वे आचार्य भौर फिर 
मुख्य अधिष्ठाता बने। मुशीराम जी एवं उनके उहूव्य का महत्त्व इसी से जाना जा 
सकता है कि सन, (६१६ में स्वयं वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड और जेम्स मस्तन ते इस 
मुरुकुल का परिभ्रमण किया । तमी से यह कह सकते है कि गुरुकुल की पुर्णरूप से स्थापना 
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हुई । उसी समय से इसकी ख्याति देश मे दूर-दूर तक फैल गई । 
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आर्य समाज के संस्थापक दयानन्द सरस्वती के विचारों से प्रभावित स्वामी 
श्रद्धातन्द जो काफी हृद तक महात्मा गाँधी से भी प्रभावित हुए | अगर स्गमी जी और 
महात्मा गाँधी की तस्वीरों और पत्राचार की तरफ ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाता है कि 
इनके परस्पर काफी घनिष्ठ सम्बन्ध थे। स्वामी जी ने स्वाधीतता-संग्राम मे एक अहम 
भूमिका निभाई । गाँधी जी के साथ मिलकर आजादी की लडाई, स्वाधीनता सग्राम मे 
हिस्सा लिया। सन्‌ १६१६ में आप कांग्रेस कमेटी की अमृतसर बैठक के अध्यक्ष चुने 
भये। यह बेठक ऐसी सकट की धडी में रखी गई, जबकि सम्पूर्ण मारत जलियाँवाला 
काण्ड से हतप्रम और साथ-साथ अग्रेजी शासन की तिर्मम क्रता के प्रति गुस्से मे घघक 
रहा था । 

६ अप्रैल सन्‌ १६१७ को स्वामी श्रद्धानन्द जी ने सांसारिक जीवन को त्यागकर 
सनन्‍्यास आश्रम में प्रवेश किया। सन्यासी-जीवन से सम्बन्धित सभी विभिन्न पहलुओ को 
चीथिका मे विविध-चित्री की शकन में प्रस्तुत किया गया है। 

स्वाभी जी का शुद्धि-आदोलन मे महत्वपूर्ण योगदान रहा । हिन्दू पुर्नेत्थान में उनकी 
शुद्द निष्ठा थी । छुआ-छूत की भावना को दूर करने के लिए उन्होने अथक परिश्रम किया। 
उनका बिचार था कि राजनतिक स्वतत्रता से पहले सामाजिक कुरीतियो को मिटाना 
ज्यादा आवश्यक है। यही कारण था उन्होने हिन्दू-सल्कृति को ऊपर उठाने और आपसी 
एकता पर बेल दिया। इसी कारण दे विवाद का विषय मी बन गये और कुछ कट्टर 
मुस्लिम उनके घोर आलोचक बन गये, जिसके फलस्वरूप उन्हे घमकियाँ भरे कुछ पत्र 
भी मिले, जिन्हें वे नजरअदाज करते गये | मगर होनी तो पृर्वनिश्चित थी। बीमारी 
की हालत में अद्धुल रशीद नाम के मुसलमान के हाथो वे गोलियो से भेद दिये गये। इस 
त्तरह आर्य समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का दुर्भाग्यपूर्ण अन्त हुआ । 

स्थामी जी! के असख्य अनुयायिथों का समुदाय था । मारत के एक महानतम पुत्र 
और अपने चपगा को श्रद्धाँलि अपित करने के लिए उनकी अन्तिम यात्रा मे एक 
विशाल जनसंमुदायं निकल पडा भा। अब भी रोमालित करते ये चित्र वीधिका मे देखने 
को मिलते है। : 

स्वामी जीं के वस्त्र यहाँ शीशे के शोकेस मे सुरक्षित रखे हैं। स्वामी जी ने देह 
और विदेशो में दूर-दूर तक भ्रमण किया । इन यात्राओं के दोरान उन्हें अपने शुम-चितको 
से जाने कितने ही उपहार मिले जिन्हे उन्होने सग्रहालय को समर्पित कर दिया। ये सभी 
चस्तुएँ बीधिका के संरक्षेश मे रखी हैं। इनमे से कुछ सजावटी बस्तुएँ है और कुछ 
कलाकृतियाँ उन्हे बर्मा से प्राप्त हुई है । 

कुछ जानी-मात्ती प्रत्िमाओ के चित्र भी यहों प्रदशत है | इनमे मह॒षि दयानन्‍्द 
सरस्वती, जामा मस्जिद में धर्म-उपदेश्व देते हुए स्वामी जी, पण्डित गुरुदेत्त विद्यार्थी, 
हसराज जी, प. लेखरास जी, श्री स्वामी दर्शनावन्‍द जी ओर श्री स्वामी बजावन्द जी 4 
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राष्ट्रभाबा का स्वरूप और आयाम 


डा० विष्णदत्त राकेश 
हिन्दी विभागाध्यक्ष, गुरुकुल कॉमेडी विश्वविद्यालय 


किसी राष्ट्र की सम्पूर्ण परम्पराओ और जीवन-घारणाओ का वहन 
करते वाली भाषा, जो विविधताओ मे एकता स्थापित करती है, 
राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश की आत्मनिर्भेरता और समद्वि 
राष्ट्रभाषा पर निर्भर करती है। उसके अभाव मे देश गूंगा और 
जातियाँ पग्ु हो जाती है। 


स्वामी दयानद और महात्मा गाधी ने इसीलिए कहा था कि जैसे अगरेज अपनी 
मातृभाषा अग्रेजी में ही बोलता है और व्यवहार करता है, बैसे ही प्रत्येक भारतीय को 
भारतमाता की एक भाषा बनाने का भौरव हिन्दी को देना चाहिए। इसे राष्ट्रभाषा बना- 
कर हमे अपने कर्तव्य का पालत करता चाहिए । अग्न॑ जी की प्रसिद्ध कबयित्री श्रीमती 
मरोजिनी नायड ने हिन्दी के समर्थन मे कहा था -“देश के सबस्ते ज्यादा हिल्‍्से मे हिल्दी 
ही बोली जाती है। अगर हम साधारण बुद्धि से काम ले तब भी हमे पता चलेगा कि 
हमारी कोमी जबान हिन्दी ही हो सकती है ( यही कारण है कि १४ सितम्बर १६४९६ 
ई० को संविधान सभा में दक्षिणमारतीय सदस्य श्री गोपालस्वामी आयगर ने यह 
प्रस्ताव रखा कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। संविधान समा के अध्यक्ष डा० 
राजेन्द्प्रसाद जी ने मतदान कराया और इस प्रस्ताव के विरुद्ध एक भी मत न आने से 
इस प्रस्ताव को सर्वेसम्मति से स्वीकृत मात लिया। हिन्दी तथा अन्य मारतीय भाषाओं 
में एक ही मिट्टी की उपज होने के कारण एक आतरिक सम्बन्ध है और यह मावात्मक 
तथा चेतनागत सम्बन्ध समस्त देश को विविधताओं के बावजूद एक बनाए हुए है। सम्पर्क 
भाषा के रूप में भी हिन्दी समर्थ है क्योकि पूरे देश मे उसे बोलने-समझने में कोई कठिनाई 


नही है । 


चेतनागत दृष्टि से भारतीय साहित्य में मूलभूत एकता का दर्शन होता है। 
मस्कृत के बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगला, उडिया, 
असमिया, हिन्दी, उद्द'ं, पंजाबी, प्रिधी तथा कर्मीरीं में भाषागत भिन्नता के रहते हुए भी 
अभूतपुर्व समानता लक्षित होती है। पजाबी, सिंधी, हिन्दी तथा उद्ू की प्रादेशिक सीमाएँ 
एक-दूसरे से सदी हुई है तथा एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। गुजराती और मराठी, 
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बँयला, असमिया तथा उड़िया भी एक-दूसरे के प्रभाव से ओतप्रोत है। सम्धूर्ण देश- 
वासियों ने एकता के होते हुए भी इल भाषाओ के वैदिष्ट्य को पृथक से स्वीकार किया 
है। तमिल का संगम साहित्य, तेलुगु का अवधान साहित्य, मलयालम का सदेश काव्य 
तथा कलिप्पाटु, मराठों का प्रवाडा, गुजराती का आख्यानफागु, बंगला का मंगलकाव्य, 
असमिया के बड़णीत और बुरजी साहित्य, पंजाबी के प्रेमाख्यान और वीर गीत, उदू 
की गजल तथा हिन्दी के भक्तिगीत अलग-अलग पहचान रखते हुए भी मौलिक एकता 
से गूँथे हुए हैं, बसे ही जैसे अनेक धर्मों, जीवनपद्धतियों और विचारधाराओ के रहते हुए 
मी भारतीयों की मूलभूत पहचान एक है। (मारतीय भाषाओं का पारिवारिक रूप यद्यपि 
मिन्‍नत है पर उनकी साहित्मिक चेतना एक है।) हिन्दी ने अपनी इसी समन्वय और 
सम्पर्कजन्य प्रवृत्ति से इन भाषाओ के साहित्य की मूलचेतता का निर्वाह किया है और 
समान राजनीतिक, सास्‍्कृतिक तथा साहित्यिक पृष्ठभूमि मे विकसित होकर एक समानता 
को जन्म दिया है। यही सभानता भाषा के बाहरी ढाँचे को भिन्‍नता के बावजूद हिन्दी 
को अन्य भारतीय भाषाओं की सम्पर्क कड़ी बनाती है। अत' वीर-प्रशस्ति, नाथ संत 
वाणी, भक्ति-साहित्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीयता, समाजवादी समाज और लोकतत्र तथा 
आषुनिक विज्ञान की विचारधारा को स्वीकार करने के कारण हिन्दी तथा भारत की 
अन्य सभी भाषाएँ एक कुल में आकर खडी हो जाती हैं। विशेषकर आधुनिक साहित्य 
का विकासक्रम हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में समान है। राष्ट्रीय आन्दोलन के 


देशव्यापी रूप को खड़ा करने मे हिन्दी ने अहम भूमिका अदा की, इसीलिए हिन्दी को राष्ट्रमाषा 
का दर्जा मिला। 


अंग्रे जीपरस्त लोगो ने हिन्दी और भारतीय भाषाओं के आन्दोलन को कमजोर करने 
के लिए तथा भारतीय जीवन फी धुरी 'ताघारण आदमी' को उपेक्षित करने के लिए 
राष्ट्रमाषा के स्वरूप और उसकी संभावनाओं को घूमिल करने का सुनियोजित पड्यत्र 
कियां। आज ब्रेदि स्थिति का सर्वेक्षण किया जाएं तो आप देखेंगे कि मारत में ही नहीं 
अपितु बर्मा, लुँका, ब्रिटिश गंधाना, मलाया, त्रिनीदाद, इल्डोनेशिया, फीजी, मारीशस, 
नेपाल तथा अहैमान आदि स्थानों पर भी हिल्दीमाषा-भाषी उपलब्ध हैं। दुनियाँ के 
शिक्षणसंस्थानों में, अमेरिका, इग्लैड, रूस, जापान, तथा चीन में हिन्दी माधा और 
साहित्य का अभ्यापन होता है। अत. अब हिन्दी राष्ट्रविशेष तक सीमित न होकर पूरे 
विश्व मे फैल गईं है। 


कहा यह जांता है कि हिन्दी कविता की भाषा है, उसमें वैज्ञानिक, तकवीकी तथा 
प्रौद्योगिकी के सृक्षमविचारों को ब्यक्त करने की सामभ्य नही है ओर इसका प्र मुख कारण 
है पारिभाषिक शब्दावली का अभाव । अतः राजकाज की भाषा के रूप मे हिन्दी का प्रयोग 
नहीं हो सकता। देश-विदेश की राजनोतिक, सामाजिक, आर्थिक और वेश्ञाबिक विचार- 
धाराओं को भी हिन्दी मे वहन करने फा अभाव है और अब जब कम्प्यूटर पर कार्य होने 
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लगा है तब हिन्दी कैसे कामकाज की भाषा बन सकत्ती है? ऐसा आरोप बही लोग 
लगाते है जो विदेशी भाषाओं का वर्चस्व बनाए रख कर, भारतीय भाषाओं का अवमूल्यन 
करना चाहते है। हिन्दी से इतर माषामाधियों की सख्या कम है और हिन्दीमाषी सख्या 
में अधिक है। अतः हिन्दी को राष्ट्रभाषा के गोरव से वचित करने के लिए हिन्दी तथा 
मारतीय भाषाओं में भी स्एर्डा पदा करने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोग कहते हैं 
कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की होड मे हिन्दी का सहारा ले हर आगे नहीं बढा जा सकता । 
हिन्दी को आप भावात्मक वस्तु समझे, यह अग्रेजी की तरह उपकरणमाषा नहीं हो स#ती। 
मेरा कहना है कि क्‍या कविता, कला, समीत, विज्ञान और तकतीक अलगन्‍्अलग संवेदनों 
से फूटते है और क्या इनके प्रादुर्माब के लिए मिल्न-मिन्न शरीरतत्रों की आवश्यकता 
है। जब स्वभाषा में कविता, कला फूटती है तो विज्ञान और तकनीक क्‍यों नहीं ? हिन्दी 
में विज्ञान और तकनीक की उदभावना क्‍यों नहीं हो सकती ? रही शब्दों की बात, तो 
आप शब्द गढ़ते जाइए तो जो चलने वाले होगे, बे चल जाएंगे और शेष रह जाएँगे | हाँ, 
शब्द बनाते हुए यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि नवनिरमित शब्द वॉछित अथ्थे के जितना 
निकट है। उदाहरण के लिए 'एयरकडिशन्ड' के लिए आपने वातानुकूलित छक्षब्द बनाय और 
बहू चल निकला, पर टेलीविजन के लिए “दूस्वीक्षण' शब्द नहीं चल सका लेकिन “दूरदर्शन 
लोकप्रिय हो गया। 


विज्ञान के लिए हिन्दी में शब्द गढने तथा वैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी में लिखने 
का काम 'प्रयाग की विज्ञान परिषद्‌” ने १६१३ में शुरू किया था। हिन्दीमाध्यम से 
जनसाधारण तक विज्ञान को पहुँचाने के लिए “विज्ञान पत्रिका निकाली गई और आज 
भी ७० वर्ष से यह बराबर सिकल रही है । रामदास गौड, सालिग्राम भागंव, गोरखप्रसाद, 
फुलदेव सहाय, गोवर्धन शास्त्री, डा० सत्यप्रकाश, महेशचरण सिन्हा जैसे महानुभावो 
ने विज्ञान पर हिन्दी मे लिखना शुरू किया और स्वतत्रना के बाद तो 'कौंसिल आफ 
साइटिफिक तथा इडस्ट्रियल रिसर्च ने “विज्ञान प्रगति' निकाल कर उच्चतम स्तर तक 
के विज्ञान की शिक्षा का माध्यम हिन्दी को बनाया | चीन में तो विज्ञान के हर विषय का 
बूहद्‌ साहित्य अपनी भाषा में उपलब्ध कराया जाता है तथा उच्चतम स्तर का सब 
कार्य वहाँ की भाषा में होता है। रूस में अ्न॑ जी तथा अन्य भाषाओं मे छुपे शोधकाये 
का अनुवाद रूसी में होता है तथा आंतरिक शोधसगोष्ठियों मे अपनी भाषा मे ही उन 
पर विचारबिमशश को प्रोत्साहित किया जाता है। अमरीका मे भी रूसी विज्ञान और 
तकनीक के बृहद अनुवाद की योजनाएँ है। जापानियो की भी यही स्थिति है। हिन्दी मे 
भी चिकित्साशास्त्र, इस्जीनियरिंग, भौतिक तथा जंविक विज्ञान आदि के काय॑ हिन्दी मे 
हो रहे है, पर अध्यापकों तथा नीतिनिर्धारकों की ग्रुलामीदृत्ति के कारण हिन्दी को 
प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। 


अस्तर्राष्ट्रीय मच पर राष्ट्रमाषा के लिए एक चुनौती आधुनिक ज्ञान- विज्ञान को 
आत्मसात करने को मी है| इसके लिए हिन्दी में प्राधिकृत पारिभाषिक शब्दावली तैयाद 
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करनी है। छाव-अ्रव्य माध्यमों के लिए भी उपयुक्त शब्द बढ़ने हैं। दिनमांत में विदेशी 
घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए आवश्यकतानुसार अज्ञेय जी ने अनेक ऐसे शब्दों का 
निर्माण किया जो क्षेम्पर्कमाषा के रूप में हिन्दी के लिए जरूरी थे | पारिभाषिक शब्दो 
की एकरूपता पर भी ष्यान दिया जाना चाहिए। एटम को अशु, परमाणु या जीवांणु 
कहना तथा इस्पेक्टर को अधीक्षक, निरीक्षक या पर्यवेक्षक कहना अराजकता को पैदा 
करना है। इस दिक्षा में शिक्षा मत्रालय द्वारा गठित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली 
आयोग तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा निर्मित विज्ञान, तकनीक, कृषि, वनविज्ञान, 
तृविज्ञान, रक्षा, खेलक्‌द, भुविज्ञान, प्रशासन, मनोविज्ञान, पुरातत्त्व, गृहविज्ञान आदि 
विषयों की शब्दावली तथा पारिमाषिक कोशों का उतयोग वाँछित होगा। विभिन्न 
राज्यों की हिन्दी अकादमियों तथा सरकारी और गैरसरकारी ससस्‍्थाओं ने भी अनेक 
ग्रन्थों का निर्माण कराया है। नौवहन, परिवहन, सचार, वाणिज्य, रक्षा, विधि, कार्मिक 
एवं प्रशासनिक सुधार पर भी हिंदी में मौलिक एवं अनूदित पुस्तके उपलब्ध 
है। दिन-प्र तिदिन के अनुसधानों का परिचय विज्ञान प्रगति पत्रिका, बाल विज्ञान, 
आविष्कार, पर्यावरण, वानस्पतिकी, भौतिकी, इ जीनियरी, प्राणीलोक, आयुरविज्ञन, आदि 
पत्रिकाओं में मिलता रहता है। मुद्रणयत्रों तथा टकणयत्रों में भी अपेक्षित सुधार हुआ 
है। श्री हरित्रावू कसल के विशेष प्रयत्न पर देवनागरी लिपि में कम्प्यूटर निर्माण की 
बात भी उठी थी | जब रूसी, चीनी, अरबी तथा हिन्नू आदि लिपियो के कम्प्यूटर है, तो 
हिन्दी में क्यों नही बन सकते ? इस दिशा में पहल हैदराबाद क्री इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन 
ने की थी, और जापान ने भी एक नमूना मारत के इलेक्ट्रोनिकी आयोग को भेजा था। 


१६८२ के एशियाड खेलों के विवरण कम्प्यूटर द्वारा हिन्दी और अ ग्रंजी मे सफलता- 
पुवंक प्रस्तुत किए गए थे । 


यह बात सत्य है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए तकनीकी स्वायत्तता होनी 
चाहिए। यह ध्यान में रखकर सूचनासग्रह, ससाधन सप्रेषण के लिए टाइपराइटर, 
कम्प्यूटर, टेलीफोन ४ सैटेलाइट तथा कम्प्यूटर कम्यूनिकेशन नेटवर्क जेसी तकनीक विकसित 
हुई । क्योंकि देककागगरी कु जीपटल, रोमन कुजीपटल से भिन्न है, अत परिवरद्धित 
देवनागरी पटल -की सभावनाएँ बढ जाती है। वर्णसख्या, लेखनविधि तथा लेखनदिक्षा 
की मिन्नता से भी हिन्दी का कम्प्यूटर जटिल होगा। इस दिशा में पिलानी, बगलूर, 
कानपुर मे काफी शोध हुआ है, पर लिपि डिजाइन, मानकीकरण, आगिक तथा अ्त्ियापक्ष, 
टाइपसटिंग तथा ध्वनिपहचान यत्र की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 
कम्प्यूटर की सहायता से हिन्दीशिक्षण का आयाम अभी बहुत कुछ भस्पष्ट है। 


हिन्दी का एक और आयाम है--अनुवाद की अदश्यतनता । आए दिन विद्व मे हो रहे' 
अनुसन्धान, राजनीतिक बयानबाजी, साहित्य, कला, सस्क्ृति और प्राकृतिक घटनाओं 
का परिचय पाने के लिए देश-विदेश को सामग्री का अपनी भाषा में परिचय अत्यावश्यक 
है। अत. स्वाभाविक ही किसी माषा-मायी को अपटूडेंट होने के लिए द्विमायी होना पड़ता 
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है, पाव्चात्य विज्ञान, टेननोलोजी, मानविकी तथा चिकित्सा की शोधसामग्री, यदि 
हिन्दी राष्ट्रमाषा हे तो हिन्दी मे लानी होगी । इसके लिए अतुवाद की व्यवस्था बड़े पैमाने 
पर करनी होगी जो तुरन्त उस सामग्री को प्रस्तुत कर सके। अध्यापक, शोघार्थी, 
वैज्ञानिक तथा विद्यार्थी यदि हिन्दी के प्रयुक्तिपरक अध्ययन मे नही लगेंगे तो लक्ष्य प्राप्त 
ने कर सकेगे। विधि या कानून की भाषा बनाने के लिए तथा न्यायिक सेवाओ मे प्रयोग 
के लिए हिन्दी को प्रोत्साहन देना होगा। राज्य सरकारे तथा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 
मिलकर भ्रदि यह काय॑े करेगे तो इस दिल्ला मे भी सफलता मिलेगी । 


हिन्दी ने दृरदशशन और रेडियो पर समाचार बुलेटिनो के प्रसारण मे मी सफलता 
प्राप्त की है। कृषि, घिचाई, विद्युत, उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सासदिक गतिविधियाँ, 
राजनीतिक उलरफेर, भूकम्प, महामारी, पर्यावरण, खेलकूद, पवृतारोहण, मेटवार्त्ता, 
डाक्यूमेट्री फिल्‍म, अभिनय तथा सामान्‍य जीवन को अनेक सवेदनाओं को हिन्दी माध्यम से 
लाखो लोगो तक पहुँचाना होता है । हिन्दी ने इसके लिए विशेष शब्द गढे हैं। और यह 
कहने मे कोई संकोच नहीं, विश्वसवेदना को मुखर करने मे हिन्दी पूर्णतया समर्थ है । 
कमेट्री की विधा में मी हिन्दी लोकप्रिय हुई है। तात्पर्य यह है कि जनसचार के क्षेत्र मे 
भी हिन्दी की प्रगति उसे राष्ट्रमाषा के रूप में प्रतिष्ठित करती है। 


राष्ट्रमाषा हिन्दी के विश्वव्यापी होने में एक साधन देवनागरी लिपि की भूमिका 
भी है। आज भग्रेजी के कारण रोमन लिपि विध्व में स्वीकृत है पर रोमनलिपि की 
अ-वैज्ञानिकता सवंविदित है। विनोबा जी का यह स्वप्न था कि नागरीलिपि को विश्व- 
नागरी का रूप दिया जा सकता है। उन्होने गीता प्रवचन” को इसीलिए भारत की समी 
भाषाओं में अपनी लिपि के साथ देवनागरी लिपि में भी प्रकाशित कराया जिससे परस्पर 
भाषाओं को सीखने का अवसर लोगो को मिल सके । कुछ सकेतो को जोडकर नागरी को 
तमिल, तेलगू, कन्नड और मलयालम लिखने योग्य बनाया जा सकता है तथा चीनी, 
जापानी, अरबी, फारसी भी कुछ सकेत और वचिन्हों के साथ नागरी में लिखी-पढ़ो जा 
सकती हैं। इन भाषाओं के साहित्य का नागरी लिप्प्रतरण सरल है और ऐसा होने पर 
देवनागरी भारत तथा एशिया की भाषाओं को एक-दूसरे के निकट लाने मे खुले दरवाजे 
का कार्य करेगी । 


अगर राष्ट्रीय और राजकीय सदर्भो में हिन्दी प्रशासनिक प्रयोजनों और 
आर्थिक उद्देश्यो की पूर्ति मे सहायक होती है, तो वहुभाषी भारत को एकता के 
सृत्र मे जोड़कर सम्परकंभाषा का कार्य भी कर सकती है। आज राष्ट्रमाषा का 
विचार करते हुए यह देशना होगा कि यदि हिन्दी के अतिरिक्त हम किसी दूसरी भाषा को 
वह दर्जा देते हैं तो क्या यह समूत्ते मारत की ज(ततीय और सास्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति 
कर सकती है? क्‍या उसका आतर-मारती रूय निर्मित हो सका है ? क्‍या हिन्दी से बढ 
कर उसमे वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य निर्मित हुआ है ? क्या राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय 
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मंच पर उसका प्रयोग किया जा सकता है और क्या उसकी लिपि कुछ थोडे-से परिवतंनों 
के साथ मारतीय और एशियाई भाषाओ के लिप्यतरण में सहायक हो सकती है ? ये थोडे 
से वे विचारविदु है जिन्हे राष्ट्रमाघा के आयामो के रूप मे देखा जा सकता है। ये कितने 
स्पष्ट हैं और कितने अस्पष्ट, इसका निर्णय आपको खुले मन से कश्ना है। मेरी राय मे 
हिन्दी यदि भारतीयस्तर पर प्रतिष्ठित हो जाती है और उसका भारतीय भाषाओ से 
आदान-प्रदान घुरू हो जाता है तो उसे विश्वमच पर लाने की समावनाएँ बढ जायेंगी । 
हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीयहप इससे पहले विकसित नहीं हो सकता। उम्रके मानकरूप का 
निर्धारण विश्व की वर्त मान भाषाओं के सदर्भ में होना चाहिए । हिन्दी अपने विकासक्रम मे 
भी किसी एक भाषा की पिछलग्गू नही रही है। वह साहित्यिक, सास्कृतिक, धामिक, 
आशिक, व्यापारिक और राजनीतिक माध्यम के रूप मे सक्षम रही है, पर जब हिन्दी को 
राष्ट्रमाषा, शासन की भाषा या सम्पर्क भाषा बनाने की बात उठी तो एक समझी जाने 
वाली हिन्दी के अनेक रूप हो गए और इसी स्थिति ने विवादों को पंदा कर दिया। 
आवश्यकता है, हिन्दी के मातकरूप की तलाश हो। वह सर्वेधानिक, प्रशासकीय और 
कार्यालयीय आदेशो-निदेशों के साथ-साथ तमाम ज्ञान-विज्ञान का उच्चस्तरीय माध्यम बच 
सके तथा बहुमाषी देश की भाषाओं के मध्य सम्पर्क कडी का काम कर सके । अर्थात्‌ 
स्वरूप की दृष्टि से राष्ट्रमाषा के तीन आयाम होगे-- प्रशासन, उच्चशिक्षा और शोध 
तथा जनसम्पके। स्वतत्रता के बाद हिन्दी को दो प्रथम सदर्म मिले और इन्ही सदर्भों के 
क्रारण उसकी सामथ्ये को चुनौती भी दी गई। इन चुनौतियों को स्वीकार कर हिन्दी ने 
अपना रास्ता बनाया और वह युग-संदर्म मे नये रूप मे ढली है। वह किसी भाषा का 
विकल्प नही, स्वतत्र अस्तित्व है जिसकी अपनी परम्परा है और अपनी प्रयोगधर्मिता है। 
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निकष पर 


( पुय्तक-समीक्षा ) 








पुस्तक-शोंध-संदर्भ- १९ 

सम्पादक- डा० गिरिराज शरण अग्रवाल 
डा० मीना अग्रवाल 

प्रकाशक-हिन्दी साहित्य निकेतन, बिजनौर 

पृष्ठ--६२०; डिमा० ८०; 

मल्य-- १२०.०० रु 


भारतीय विश्वविद्यालयों में स्वतत्रताप्राप्ति से पृर्वे तक केवल आठ स्थानों पर 
हिन्दी विषय मे शोधका्य हो रहा था। जिस वर्ष शोघ-संदर्भ-१ प्रकाशित हुआ, उस वर्ष 
तक लगभग ७० विश्वविद्यालयों मे हिन्दी के उच्चतर अध्ययतत और अनुसघान का कार्य 
सम्पन्न होने लगा।डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल को १६३४ ई० मे काशी हिस्दू 
विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम डी० लिट० की शोधोपाधि से विभूषित किया था। तब से 
लेकर आज तक लगभग नो हजार विद्वान्‌ पी-एच०डो० और डो० लिट्‌० की उपाधियो 
से विभूषित हो चुके है। इनमें ते ४५०१ विवरण झोध-सदर्भ के प्रथम भाग मे प्रस्तुत 
किए गए हैं । 


डा० उदयमभानु सिंह ने बहुत पहले “हिन्दी के स्वीकृत शोध प्रबन्ध पुस्तक में 
विभिन्न विग्वविद्यालयो में स्वीकृत झोधप्रबन्धों की सूची सक्षिप्त-सार के साथ प्रस्तुत की 
थी, किन्तु यह कार्य एक निश्चित अवधि तक की सामग्री पर ही आधारित था। इसके 
अतिरिक्त शोधप्रबध के प्रकाशन, निर्देशन तथा प्राप्तिस्थान की सूचना भी इसमे नहीं 
थी । किन्‍्ही कारणों से १६६४ के बाद फिर उस ग्रथ के सशोधित-परिवर्धित पुन्मु'द्रण भी 
नहीं हो सके । यो सभी विश्वविद्यालय अपने यहाँ के स्वीकृत शोधप्रबधो की सूचनाएँ 
प्रकाशित करते रहते है पर सभी विश्वविद्यालयों में सम्पन्न शोधकार्य का एक स्थान पर 
विवरण उपलब्ध नहीं होता । अत इस अमाव की अनुभूति प्राय, सभी शोधाथियों और 
भोध-निर्देशकों को हो रही थी। १६७६ मे मारतीय हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग के मुलपत्र 
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हिन्दी अनुशीलन' का झोध-वि्रेषांक प्रकाशित हुआ । इसकी विशेषता यह थी कि इसमें 
हिन्दी शौध की सम्पूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध करा दी गयी थी तथा विषयों का वर्भोकरण भी 
किया गया था। परिश्षिष्ट में शोधकर्ताओं की नामानुक्रणिका दी गयी धी। अन्य 
आवश्यक जानकारी के अमादे मे इस सूचीपत्र को पूर्ण सदर्भग्रंथ नहीं कहा जा सकता | 
अत इस क्षेत्र मे एक ऐसे सर्वांगपूर्ण ग्रथ की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी जो 
बर्गीकृत विषयो से लेकर शोधकर्त्ता तक की जानकारी एक स्थाव पर उपलब्ध करा सके । 

एम०फिल्‌०, पी-एच०डी०, डो० लिट्‌० के शोघार्थी यदि एक क्थान पर इस सारो 
सामग्री का परिचय प्राप्त करने की स्थिति मे हो तभी वे नयी शोध समस्याएँ और स्थापनाएँ 
प्रस्तुत कर सकते हैं। शोध की दिशा और दृष्टि तभी मिल सकती है। शोध की प्रतिज्ञा 
ओर छूपरेखा के निर्माण के लिग्रे पू्वप्रस्तुत सामग्री का अध्ययन अपेक्षित होता है, क्योंकि 
विषय के प्रतिपादन के संतुलित विकास-क्रम के सूत्र इस वर्गीकृत वेचारिक ढाँचे मे बुने 
रहते. है । रूपरेखा के स्वरूप को निर्धारित करने में शोधक्षेत्र की मूलसामग्री का परिचय 
बडा महत्त्व रखता है। मूलसामग्री से सम्बन्धित तथ्यों के विवरण के अमाव में शोधार्थी 
किस नवीन स्थापना का सकेत देगा ? शोघकाय ज्ञानार्जन की प्रवृत्तिप्रक्रिया है। इस 
दिश्या मे अध्यवसाय, तत्परता, क्षेत्रीय कार्यनिष्ठा तथा ज्ञान की प्रचण्ड लालसा रखने बाला 
व्यक्ति ही उपयोगी कार्य कर सकता है। 


प्रसन्नता की बात है कि वर्द्धमान कालेज बिजनौर के हिन्दी प्राध्यापक डा० 
गिरिराज शरण अग्रवाल और उनकी पत्नी डा० मीना अग्रवाल ने १६८० तक के स्वीकृत 
हिन्दी झोधप्रमघो का विवरण आकलित कर, शोधसदर्भ के प्रथम भाग का प्रकाशन हिन्दी 
साहित्य निकेतत बिजनौर से कराया है। शोधसदर्भ का दूसरा भाग, जो ८० के बाद के 
कार्य से सम्बन्धित है, प्रकाशित हो चुका है। ६२० पृष्ठों के प्रथम भाग मे सम्पादकद्रय 
ने प्रवृष्टियों को प्लर्वांगता देने का पूरा प्रयत्त किया है। विवरण-क्रम इस प्रकार रखा 
गया है-- क्रमांक, गबन्धलेखक का नाम, जन्मतिथि अथवा वर्ष, शोध का विषय, विश्व- 
विद्यालय या शोधशैस्थान का नाम, उपाधिप्राप्त का वर्ष, प्रकाशन का पूर्ण विवरण, 
शोध-निर्देशक का नाम तथा प्रबन्धलेखक का उपलब्ध पता । विषयों के वर्गीकरण में भी 
सावधानी बरती गयी है। ट्विन्दी साहित्य के आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिककाल की 
प्रवृत्तियो, काव्यरूपो, सवेध बिन्दुओ तथा साहित्य और साहित्येतर मानकों पर विवेचित, 
विश्लेषित शोधप्रबन्धो का वर्गीकरण इस ग्रथ में है। यो काब्यशास्त्रीय, साधना- 
सम्प्रदायपरक, भाषिक सरचनाप्रधान तथा लोकजीवनपरक अध्ययनों का वस्तु, वाद- 
विचार तथा इैलीप्रघान विवरण प्रस्तुत करने में सम्पादक ने सूझ-बूझ का परिचय दिया 
है, पर यदि शोधप्रबधों की मूलस्थापनाओ और निष्कर्षों का उल्लेख भी ययास्थान कर 
दिया जाता तो ग्रथ की उपयोगिता और बढ जाती । साहित्यकार-विशेष से सम्बन्धित 
शोधश्रबधो के विवरण देने मे सपादको ने जीवन-दर्शन, काव्य, भाषा, संस्कृति, समाज, 
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तुलनात्मक दृष्टि, सवेदना-झिल्प, सोन्दर्यशास्त्र तथा वेचारिक परिद्यय से सम्बन्धित सामग्री 
का उपविभाजन भी कर दिया है, इससे शझोधार्थी को उन दृष्टि-बिन्दुओ का परिचय मिलन 
जाता है जिनके आधार पर शोधकाय हो चुका है ओर नये कार्य की समाबना दृष्टिगत 
होने लगती है। परिश्िष्ट में हिन्दी शोधकार्य के स्थलों की यूची, शोषप्रबन्धों के प्रकाशकों 
की सुची और शोधाथियो की नामानुक्रमणिका भी दी गयी है। इस तरह उपयोगी सामग्री 
से संवलित यह शोघसंदर्म ग्रथ हिन्दी शोधाथियो के लिए नितान्त सम्रहणीय और उपयोगी 
ग्रथ बन गया है। शोघ की राह पर अग्रसर होमे वालो के लिये यह ग्रथ भागंदर्शक सिद्ध 
होगा । झोधकार्य मे मौलिकता के समावेश के लिए इस तरह के सद्भंग्रथो का अध्ययन 
आवश्यक हो जाता है। 

इस सगम्रहणीय ग्रथ के सम्पादन और प्रकाशन के लिए सम्पादकद्य बधाई के 
पत्र हैं। 


--डा० विष्णुदत्त राकेश 
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